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इस भाप में भिन्म पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह बता संकानन के रूप में 
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भाग II अण्ड 3 -- उप - खण्ड ( 1 ) 
PART II - Section 3 - - Sub - Section ( B ) 


( स्मा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों द्वारा जारी किए गए काविधिक आदेश पर भस्मसाएं 
Statutory Ordery and Notifications issued by the Ministries of the Government , 

of India (other than the Ministry of Defenca ) 


MINISTRY OF LAW, JUSTICE & CO . AFFAIRS 


(Department of Legal Affairs ) 


( Judicial Section ) 


New Delhi , the 7th January , 1994 


विधि , म्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( विधि कार्य विभाग ) 

( न्यायिक प्रभाग ) 

नई दिल्ली , 7 जनवरी, 1994 
का . प्रा . 472 . --- नोटरीण नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि सभी रेखा मेहरोत्रा , एडवोकेट ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्स नियम के नियम 4 के अधीन एक 

आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे उन्नाव 
( उत्तर प्रदेश ) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप में 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के 
प्रशासन के नौवह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे 
पास भेजा जाए । 

[सं . 5( 6)/94- न्यायिक 
मी : सी . फण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


S. 0 . 472. --- Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notarios Rules, 1956 that 
application has been made to the said Authority, under Rulo 4 
of the said Rules, by Miss Rekha Mehrotra , Advocate for 
appointment as a Notary to practise in UNNAO ( U . P.). 


2. Any objection to the appointment of the said , person an 
a Notary may be submitted in writing to the undersignod 
within , fourteen days of the publication of this notice . 


[ F. No. 5. (6 ) / 94- Judi.J 


P. C . KANNAN , Compotent Authority 
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नई दिल्ली , 7 जनवरी, 1994 
का . पा . 473. -- -नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री इन्द्र मोहन मल्होत्रा , एडवोकेट , ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
आवेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे दिल्ली में 
व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप नियक्ति पर किसी 
भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह 
दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[सं . 5 ( 7) / 94-न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
ग्रावेदन इस बात के लिए दिया है कि उसे लक्ष्मी नगर 
( दिल्ली ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप में 
नियक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के 
प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से 
मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5( 4 )/ 94-न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


New Delhi, tho 7th January , 1994 
S , O) 475. — Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 that 
application has been made to the said Authority , under Rule 4 
of the said Rules, by Har Swaroop Thakur, Advocate for 
apjointment as a Notary to practise in Laxmi Nagar Delhi. 


New Delhi, tho 7th January, 1994 
S . O . 473 , - Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 
Application has been made to the said Authority , under Rulo 4 
of the said Rules, by Lnder Mohan Malhotra , Advocate for 
appointment as a Notary to practise in Delhi. 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notice, 


2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourtcen days of the publication of this notice . 


F. No . 5. ( 4 )/ 94 -Judi. ] 
P . C . KANNAN , Competent Authority - 


[ F. No. 5. ( 7) / 94-Judi.] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 


नई दिल्ली , 7 जनवरी, 1994 
का . मा . 474 . - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री रणधीर ठाकूर, एडवोकेट ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
पावेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे होशियारपुर 
(पंजाब ) में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के रूप 
में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के 
प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास 
भेजा जाए । 

[सं . 5 ( 5 )/ 94-न्यायिक ] 
पी . सी , कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 


नई दिल्ली , 7 जनवरी , 1994 
का . पा , 476 . - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 8 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री प्रदीप कुमार तालुकदार , एडवोकेट ने 
उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन 
एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे तूफानगंज , 
सब डिवीजन, जिला कचबिहार ( पश्चिम बंगाल ) में 
ध्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप नियुक्ति पर किसी 
भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह 
दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

[ सं . 5 ( 8)/ 94-न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 


New Delhi, the 7th January , 1994 
S . O . 474 . - - Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 
application has been made to the said Authority , under Rule 4 
of the said Rules, by Sh . Randhir Thakur, Advocate for ap 
pointment as a Notary to practise in Hoshiarpur (Punjab ). 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
A notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this potico . 

[ F. No. 5. (5) / 94-Judl.] 
P. C. KANNAN, Competent Authority 


New Delhi, the 7th January, 1994 
S . O 476 .. - Notice is hereby given by the Competent Author 
rity in pursuance of Rulo 6 of the Notaries Rules, 1956 that 
application bas been made to the sald Authority , under Rule 4 
of the said Rules, by Sh . Pradip Kumar Talukdar , Advocato 
for appointment as a Notary to practise in Tufanganj Sub 
Division Distt . Cooch Bchar ( West Bengal). 

2 . Any objection to the appointment of the said person ag 
a Notary may be suhmitted in writing to the undersigned - 
within fourteen days of the publication of this notico . 


[ F. No. 5 . (8 ) / 94 -Judi.] 
P . C. KANNAN , Competent Authority 


नई दिल्ली , 7 जनवरी , 1994 


का . प्रा . 475 . - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री हर स्वरूप ठाकुर, एडवोकेट ने उक्त 


नई दिल्ली , 20 जनवरी, 1994 . 
का . प्रा . 477. नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री रमेश एम . अग्रवाल , एडवोकेट ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
भावेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे बम्बई 
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भारत का राजपन्न : फरवरी 19, 1994/ भाष 30, 1915 
- - - - - - -- - - - - - - - -- - - - - - - - - - 

- -- -- - - - - - - 
( महाराष्ट्र ) में व्यवमाय करने के लिये नोटरी के रूप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के रूप से मेरे पास भेजा जाये । 
प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे 

[ सं , 5 ( 16)/ 94न्यायिक ] 
पास भेजा जाये । 

पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 
[ सं . 5 ( 13 )/ 94-न्यायिक ] 

New Delhi, the 25th January , 1994 
पी . सी . कण्णन, सक्षम प्राधिकारी 

S . O . 479. - Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 

application has been made to the said Authority , under Rulo 4 
New Delhi, the 20th January, 1994 

of the said Rules, by Sh. Vijay Pal Singh Yadav, Advocate 
S .O . 477 , -- Notice is hereby given by the Competent Autho 

for appointment as a Notary to practise in TI-BI, Sriganga 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules , 1956 that 

nagar ( Rajasthan), 
application has been made to the said Authority , under Rule 4 

2 . Any objection to the appointment of the said person as 
of the said Rules , by Sh. Ramesh M . Agarwal Advocate for 

a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
appointment as a Notury to practise in Bombay , (Maha 

within fourteen days of the publication of this notice . 
rashtra ) . 

[ F. No. 5. (16)/ 94-Judl. ] 
2 . Any objection to the appointment of the said person ag 
& Notary may be submitted 

P . C . KANNAN , Competent Authority 
in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notico . 
___ [ F. No. 5 . (13)/ 94-Judi.] 

गृह मन्त्रालय 
___ P . C. KANNAN, Competent Authority 

( पुनर्योस प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 20 जनवरी, 1994 

नई दिल्ली , 18 जनवरी , 1994 


का . प्रा . 478 . - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री सुरेश चन्द भारद्वाज एडवोकेट , ने उक्त 
प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक 
प्रावेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे बुलन्द पहर 
( उत्तर प्रदेश ) में व्यवसाय करने के लिये नोटरी के रूप 
नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष इस सूचना के 
प्रकाशन के चौवह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास 
भेजा जाये । 

[सं . 5 ( 14 )/ 94-न्यायिक ] 
पी . सी . कण्णन , सक्षम प्राधिकारी 


का . पा . 48 :: - -निष्काम्न मम्पभि प्रबन्ध अधिनियम , 1950 
( 1950 का 31 ) को धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए 
केन्द्र सरकार एतवाग गृह मंत्रालय , न्याय विभाग तथा पुनर्वास प्रभाग 
में संयुक्त सचिव श्री एम . पी . सिंह को उक्त अधिनियम के दाग अथवा 
उसके अधीन महाभिरक्षक को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य 
से निष्प्रान्त सम्पत्ति का महाभिरक्षक नियुक्त करती है । 

2. इसके द्वारा दिनांक 17- 9-1992 की अधिसूचना संख्या 
1 ( 3 ) विशेष कक्ष/ 90-- एसएस II /एस ( न ) का प्रधिश्रमण किया 
जाता है । 

[ सम्या 1 ( 1 )/विशेष कक्ष/ 94-बन्दोबस्स ( ) )] 

मु० असलम , उप सचिव 


New Delhi, the 20th January, 1994 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 

(Rehabilitation Division ) 
New Delhi, the 18th January, 1994 


S. O . 478 .. - Notice is hereby given by the Competent Autho 
rity in pursuance of Rule 6 of the Notaries Rules, 1956 that 
application has been made to the said Authority , under Rulo 4 
of the said Rules , by Sh. Suresh Chandra Bhardwaj, Advo 
cate for appointinent as a Notary to practise in Bulandshahar 
( F . P .). 


2 . Any objection to the appointment of the said person as 
a Notary may be submitted in writing to the undersigned 
within fourteen days of the publication of this notico . 

[ F. No. 5. (14 )/ 94-Judl.] 
P . C . KANNAN , Competent Authority 


S. O . 480 . - In exercise of the powers conferred by Section 
5 of the Administration of Evacuce Property Act, 1950 (31 
of 1950 ), the Central Government hereby appoints Shri M . P . 
Singh , Joint Secretary in the Ministry of Home Affairs , De 
partinent of Justice and Rehabilitation Division as the Cug 
todian Goneral of Evacuee Property for the purpose of per 
forming: functions assigned to such Custodian General by or 
under the said Act. 

2 . This superseeds notification No. 1(3 ) /Spl. Cell /90 -SS . II / 
S ( B) datcd the 17- 9 - 1992 . 

[ No . 1 (1 )/ Spl. Cell / 94- Settlement ( B)] 

___ M , ASLAM, Dy. Secy . 


नई दिल्ली , 25 जनवरी, 1994 


का . पा . 479. - - नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी 
जाती है कि श्री विजय पाल सिंह यादव , एडवोकेट के 
उक्त प्राधिकारी को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन 
एक आवेदन इस बात के लिये दिया है कि उसे टीमी , 
श्री गंगानगर , ( राजस्थान ) में व्यवसाय करने के लिये 
नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी प्रकार का प्रापेक्ष 


नई दिल्ली , 18 जनवरी , 1994 
का . प्रा . 481:- -विस्थापित व्यक्ति ( प्रनिकर एवं पुनर्वास ) अधि 
नियम , 1954 (1954 का 44 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतदद्वारा गृह मंत्र लय , 
न्याय विभाग तथा पुनर्वास प्रभाग में संयुक्त सचिव श्री एम . पी . सिंह को 
उम्त अधिनियम के द्वारा अथवा उसके प्रधीन मुख्य बन्दोबस्त प्रायमत 
को सौंपे गए कार्यों का निष्पादन करने के उद्देश्य से मुख्य बंदोबस्त 
पायुक्त के रूप में नियुक्त करती है । 
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- - -- - - - - - . - - - - - . . . 
2 . इसके द्वारा दिनांक 17- 9- 1992 की अधिसूचना सर. या जी०ओ० पार०टी० सं० 2671 तारीख 4- 10- 1993 द्वारा दी गई थी , 
1 ( 3)/विशेष कक्ष/ 90 -एमएस बन्दोबस्त ( फ ) का अधिक्रमण किया केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा रजिस्ट्रीकृत पार०सी० 23 ( एस० )/ 91 
जाता है । 

हैदराबाद तारीख 31- 8- 1991 में नीचे यथा उपदर्शित अपराधों का 
[ संख्या 1 ( 1 )/94--विशेष कक्ष /बन्दोबरत ( क )] तथा उन्ही तथ्यों से उद्भुत उसी संव्यवहार के अनुक्रम में किए गए 
मु० अमलम , उप सचिव उक्त अपराधों और किसी अन्य अपराध या अपगधों, जो स संगत मधि 

नियम के उपबंधों के अधीन दहनीय है , के संबंध में या उनसे संसषप्त 
New Delhi, the 18th January, 1994 

प्रयत्नों , दुष्प्रेरणों और षड्यनों के जो निम्नलिखित प्राइवेट व्यक्तियों द्वारा 
S . O . 481 . - - h exercise of the powers conferred by Sub किए गए अभिकथिन हैं अन्षेषण के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
Section ( i) of Section 3 of the Displaced Persons ( Compensa 
tton and Rehabiltration) Act, 1954 ( 44 of 1954), the 

के मदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का घिस्सार संपूर्ण प्राध 
Central Government hereby appoints Shri M . P . Singh , Joimt प्रदेश राज्य पर करती है : 
Socretary in the Ministry of Home Affairs , Department of 
Justice and Rehabilitation Division as Chief Settlement Com 
missioner for the purpose of performing the functions assigned 
to strehi Chiet Settlement Commissioner by or under the said 

भार०सं० संख्या और विधि की अभियक्त के नाम 
Act. 
2. Thts supersedes notification No . 1 (3 ) /Spl. Cell / 90 - SS .II / 

धाराएं 
Settlement ( A ) duted the 17 - 9 - 1992 . 
[No, f( 1) /94-Settlement( A ) ] 

भारतीय दंड सहिता की धारा 420 , 1 . श्री पी० एम० स्वामी , 
M . ASLAM, Dy. Secy . 

40 8, 468, के साथ पटिस धारा पुन पी० सूर्याराध श्री 

120 ख के अधीन भार०सी० से . वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय , 
कार्मिक , लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय 

23 ( एस० )/ 91 - हैदराबाद . तिरूपति । 
( कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ) 

तारीख 31- 8- 1991 और 2 . श्री के० जनकिरन , 
मादेश 

भारतीय दड संहिता की धारा पुत्र लक्ष्मन चेट्टी मुकू मिस्ती ! 
मई दिल्ली , 31 जनवरी , 1994 

420 , 408, 468 और 477 के देवराज स्ट्रीट चिम्तूर और अन्य । 

अधीन अधिष्ठायी अपराध । 
का०मा० 482 - केन्द्रीय सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन 
अधिनियम , 1946 ( 1946 का 25 ) की धारा 6 के माथ पठित धारा 
3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , मान्ध्र 

[ संख्या] 228/ 88/ 03 - ए०वी०डी० ( 11 )] 
प्रदेश राज्य सरकार की सहमति से , ओ होम ( एम०सी० - ए )/विभाग 

पार०एस० विष्ट , अवर सचिव 


MINISTRY OF PERSONNEL , P.G . & PENSIONS 


( Department of Personnel & Training ) 


ORDER 


New Delhi , the 31st January, 1994 


s . o . 482. -- In exercisc of the powers conferred by sub -section (1) of Section 5 read with section 6 of the Delhi Special 
Polico. Establishment Act, 1946 (25 of 1946 ), the Central Government with the consent of the State Government of Andhra Pradesh 
vide Home (SC - A)/ Department. G. O . Rt . No. 2671 dated 4- 10- 1993 hereby extends the powers and jurisdiction of the members of the 
Delhi Social Police Establishment to the whole of the State of Andhra Pradesh for investigation of the offences in RC , 23( S)/ 91 
Hyderabad , dated 31 - 3 - 1991 registered by CBf and attempts ; abetments and conspiracics inrelationto or in commection with sald offen 
cos and any othor offence or offences committed in the course of the game transaction arising out of the same facts , and punishable 
undor the provisions of relevant Act as indicated below alleged to have been committed by the following private pergong : 


Name of acetised 


RC . No. and Sections of Law 
RC. 23(S )/91- Hyderabad , dated 31- 8 - 1991 , under Section 120 - B road with 
420 , 408 , 462 , Indian Penal Code and substantivo offences under Sections , 
420 , 408, 468 and 477 of Indian Penal Codo. 


1. Sh. P. M . Swamy . 

S / o P. Surya Rao 
Sri Venkategwara University Tirupati. 


2 . Sh , K . Janakiran 

S /o Laxmas Chetty 
Muthu Mestri Devaraj Street Chittoor and others : 


[ No . 228/ 86 / 93 - AVD -Im 
R .S: RISHT , Under Secy. 


[भाग IF- खंड 8 ( ii )] 


भारत का राजपन : फरवरी 19, 1994/माघ 30, 1915 
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- - 


- 


- - 


- 


- 


- - - - - - - - - 


- - - - - - - 


- - - - - - - - 


- 


- - - - 


- - -- 
विन मंत्रालय 


नई दिल्ली , 28 दिसम्बर , 1993 

( अायकर ) 
का०प्रा० 48 4: - प्रायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खंषु ( 23- ग ) के उपखंड ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एलद्वारा “ जेमूटस माफ सन्दाल 
सोसाइटी , दुमका , बिहार " को कर-निर्धारण वर्ष 1989- 90 तक के लिए 
उम्त उपखड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है । 
[ अधिसूचना सं० 9438/फा०सं० 197/ 132/ 93 - प्रायकर (नि० - I ) ] 

शरत चन्द्र, अपर सचिव 


New Delhi, the 28th December, 1993 

(INCOME -TAX ) 


( राजस्व विभाग ) 
नई दिल्ली , 28 दिसम्बर , 1993 

( पायकर ) 
का . प्रा. 483:- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 10 के खंड ( 23 - T ) के उपबंध ( V ) द्वारा प्रदत्त शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "कलयात्ता गोरोस्ट्रियन 
कम्यूनिष्टीण रिलीजियम चैरिटी फण्ड कलकत्ता " को कर-निर्धारण वर्ष 
1993- 94 से 1995- 96 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन 
रहते हुए उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है , अर्थात् : - - 
( i ) कर-निर्धारती इसकी प्राय का इम्तेमाल अथवा इसकी प्राय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा 
अनम्यतया उन उद्देश्यो के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी 

स्थापना की गई है ; 
( ii) फर-निर्धारती ऊपर- उल्लिखिलित कर-निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी भधि के दौरान घारा 11 की 
उपधारा ( 5 ) में विनिविष्टः किसी एक अथवा एक से अधिक 
हंग अथवा तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि (जेबर 
जवाहिरात , फर्नीचर प्राप्ति के रूप में प्राप्त तथा रख रखाव 
में स्वैच्छक अंशावान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

उसे जमा नही कर सकेगा ; 
( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी, 

जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में 
जो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्त कर -निर्धा रती के उद्देश्यों 
की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे कारोबार के 

संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी जाप्ती हों । 
अधिसूचना सं० 9437/फा०सं० 197/ 148/ 93 - प्रायकर (नि० - I )] 

शरत चन्द्र, प्रवर सचिन 


S . O, 484 . --In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) of clause (23C ) of Section 10 of the Incomo-tax 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Contral Government hereby noti 
fics " Jesuits of Santal Society, Dumka, Bihar " for the purpose 
of the said sub - clause for the assessment year 1989- 90. 


[ Notification No . 9438 /( F. No. 197 /132 / 93 -ITA-I)] 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 


नई दिल्ली , 28 दिसम्बर 1993 


( प्रायकर ) 
का०प्रा० सं० 485:- - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 
43 ) की धारा 10 के खंष्ठ ( 23 -ग ) के उपखंड ( V ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा “ जेसूटस माफ 
सन्टाल सोमाइटी, वुमका बिहार " को कर-निर्धारण वर्ष 1990- 91 से 
1992- 93 तक के लिए निम्नलिखित शर्तों के मध्यधीन रहते हुए उक्त 
उपखंड के प्रयोजनार्थ अधिसूचित करती है, अर्थात् : 


(i ) कर-निर्धारती इसकी पाय फा इस्तेमाल अथवा इसकी प्राय 

का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तपा 
अनन्यसया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनो लिए इसकी 
स्थापना की गई है । 


MINISTRY OF FINANCE 

( Department of Revenue ) 
New Delhi, the 28th December , 1993 

( INCOME-TAX ) 


( ii ) कर-निर्धारती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत 

पूर्ववर्ती वर्षों को किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 की 
उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 
खंग प्रथया तरीकों से भिन्न तरीकों से इसकी निधि ( जेवर 
जवाहिगत , फर्नीचर मादि के रूप में प्राप्न तथा रख -रखाव में 
स्वेच्छिक अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा प्रयवा 
उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 


S. O . 483. -- In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v ) ot clause ( 23C ) of Section 10 of the Income -tax Act , 
1961 143 of 1961 ), the Central Government hereby notifics 
" Calcutta Zoroastrian Community s Religionis Charity Funds, 
Calcutta " for the purpose of the said sub -clause for the assess 
ment years 1993 - 94 to 1995 -96 subject to the following con 
ditions , namely : 
(i) the asscsac¢ will apply its income, or accumulate for 

application , wholly and exclusively to the objects for 
which it is established ; 
the assesse will not invest or deposit its funds 
( other than voluntary contributions received and 
maintained in the form of jewellery , Furniture etc .) 
for any period during the previous year s relevant 
to the assessment years mentioned above otherwise 
than in any one or more of the forms or modes 
specified in Sub -section ( 5 ) of Section 11; 
this notification will not apply in relation to any in 
como being profits and gains of business, unless the 
business is incidental to the attainment of the ob 
jectives of the assessee and separato books of ac 
coants are maintained in respect of such business, 


( iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी 

जो कि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में 
हो जब तक कि ऐमा कारोबार उक्त कर-निर्धारिती के 
उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नही हो तथा ऐसे 
कारोबार के संबंध में अलग से लेखा-पुस्तिकाएं नहीं रखी 

जाती हों । 
मधिसूचना सं० 9439 (फा०सं० 107/ 132/ 93 – प्रायकर (मिo- i)] 

शरत पन्द्र, प्रवर सचिव 


New Delhi , the 28th December, 1993 


[ Notification No. 9437 / F. No. 197 / 148 /93-ITA-I] 

SHARAT CHANDRA , Under Socy. 


(INCOME-TAX ) 
S . O . 485 . -- In exercise of the powers conferred by sub 
clause ( v) of clause (23C) of Section 10 of the Income- tax 
Act, 1961 ( 43 of 1961), the Central Government hereby noti 


___ _ -- - 


- 


- 
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fies " Jesuits of Santal Society , Dumka, Bihar " for the pur 

(ii) the assessce will not invest or deposit its funds 
pose of the said sub - clause for the assessment years 1990 -91 

( other than voluntary contributions received and 
to 1992 - 93 subject to the following conditions, narnoly - 

maintained in the form of jewellery, furnituro otc .) 

for any period during the previous years relevant 
(1) the assossee will apply its income, or accumulate 

to the assessment years mentioned above otherwise 
for application , wholly and exclusively to the ob 

than in any one or more of the forms or modes 
jects for which it is established; 

specified in sub -section (3 ) of Section 11 ; 
the assessce will not invest or deposit its funds 

( iii ) this notification will not apply in relation to any 
(other than voluntary contributions roceived and 

income being profits and gains of business , unless 
maintained in the form of jwellery , furniture otc .) 

the business is incidental to the attainment of the 
for any period during the orevious years relevant 

objectives of the assessec and separate booky of 
to the assessment years montioned above otherwise 

Accounts are maintained in respect of such business . 
than in any one or more of the forms or modes 

[ Notification No . 9445 / F. No. 197 / 100 /92-ITA-I] 
specified in sub - section ( 5 ) of Section 11: 

SHARAT CHANDRA, Under Secy . 
( iii) this notification will not apply in relation to any 

( आर्थिक कार्यविभाग ) 
incomo being profits and gains of business , unlogg 
the business is incidental to the attainment of the 

( बैंकिग प्रभाग ) 
objectives of the assesace and separate books of 
accounts are maintained in respect of such business , 

नई दिल्ली , 2 फरवरी , 1994 
[ Notification No. 9439 / F. No . 197 / 132 / 93 -ITA-J ] 

का०मा० 487. - -रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष उपबंध ) 
SHARAT CHANDRA , Under Secy . 

अधिनियम , 1985 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) के साथ टित घारा 

5 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 1993 

सरकार एतद्वारा श्री गोविंद जी० मिश्रा , माई ए. एम. ( राजा य म EE ) 

को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से तथा 31 अगस्त, 1995 
प्रायकर 

तक , औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण पीलीय प्राधिकरण के सदस्य 
का०मा० 486. - - प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) के रूप में नियुक्त करती है । 
की धारा 10 के खंड ( 23 - 1 ) के उपखंड ( V ) द्वारा प्रदान शक्तियों 

[सं० 7/1/ 94- धी०ओ०]] 
का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतवाग " श्री अरबिन्यो सोसाइटी , 

एम . एम . सीतारामन , प्रवर सचिव 
कलकत्ता " को कर-निर्धारण वर्ष 1992- 93 से 1994- 95 तक के लिए 
निम्नलिखित शो के प्रध्यधीन रहते हुए उक्त उपखड के प्रयोजनार्य 

(Department of Economic Affairs) 
अधिसूचित करती है, अर्थात् : -- 

( Banking Division ) 

New Delhi, the 2nd Fobruary , 1994 
(i ) कर-निर्धारिती इसकी माय का इस्तेमाल प्रथवा इसकी माय 

S . O . 487. - In pursuance of the povers conferred by sub 
का इस्तेमाल करने के लिए इसका संचयन पूर्णतया तथा 

section ( 1 ) of section 5 read with sub - section (2 ) of section 6 
प्रनन्यतया उन उद्देश्यों के लिए करेगा , जिनके लिए इसकी 

of the Sick Industrial Companies ( Special Provision ) Act, 
स्थापना की गई है । 

1985, the Central Government heroby appoints Shri Govind 
Jec Misra, IAS ( RJ : 58) as a Member of the Appellate Author 

rity for Industrial and Financial Reconstruction for the period 
( ii ) कर-निर्धा रती ऊपर- उल्लिखित कर-निर्धारण वर्षों से संगत 

from the date of bis taking charge and upto 31st August, 
पूर्ववर्ती वर्षों की किसी भी अवधि के दौरान धारा 11 

1945 . 
की उपधारा ( 5 ) में विनिर्दिष्ट किसी एक अथवा एक से अधिक 

[ No . 7 / 1 / 94 - BO .I ] 
ढंग अथवा तरीकों से भिन्न सरीफों से इसकी बिधि ( जेवर, 

M. S. SEETHARAMAN. Under Secy. 
जवाहिरात , फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त तथा रख-रखाव 

वाणिज्य मंत्रालय 
में स्वैशिष्टत अंशदान से भिन्न ) का निवेश नहीं करेगा अथवा 

नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1994 
उसे जमा नहीं करवा सकेगा ; 

का०मा० 488. --निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण ) 
(iii ) यह अधिसूचना किसी ऐसी प्राय के संबंध में लागू नहीं होगी , अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 

जोकि कारोबार से प्राप्त लाभ तथा अभिलाभ के रूप में का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार , भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय 
हो जब तक कि ऐसा कारोबार उक्म कर-निर्धारिती के की अधिसूचना सं० का०मा० 369 नारीन 16 जनवरी , 1992 का 
उहेश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक नहीं हो तथा ऐसे 12 नवम्बर, 1993 से विखंडन करती है । 
कारोबार के संबंध में मलग से लेखा-पुरितकाएं नहीं रखी 

[ फाईल मं० 5 ( 18 )/ 93-ईआईएमपी) ] 
जाती हों । 

कुमारी गुमा सुखण्णा, निदेशक 
[ अधिसूचना सं० 9445/फा०सं० 107/ 100, 92- पायकर नि० -I] ___ पाद टिप्पण : ---मूल अधिसूचना वाणिज्य मन्त्रालय के सं०का०मा० 
शरत चन्द्र, प्रवर सचिव 369 तारीख 16 जनवरी , 1992 द्वारा प्रकाशित की गयी थी । 

MINISTRY OF COMMERCE 
Now Delhi, the 31st December , 1993 

New Delhi , the 31st January, 1994 
(INCOME-TAX) 

S . O . 488. - - In exercise of the powers conferred by Section 

7 of the Export (Quality Control and Inspection ) Act, 1963 
S. O . 486. --In exercise of the powers conferred by sub 

( 22 of 1963 ), the Central Government, w . e. f. 12th November , 
clause ( v ) of clause (23C) of Section 10 of the Income-tax 1993 rescinds the Notification of the Government of India , 
Act , 1961 ( 43 of 1961) , the Contral Government hereby in the Ministry of Commerce , No, S .O . 369 dated the 16th 
notifies Sri Turobindo Society , Calcutta " for the purpose of January , 1992 . 
the said sub- clause for the assessment years 1992 -93 to 

[ File No . 5 (18) / 93 - EI & EPI 
1994-95 subject to the following conditions , namoly : 

KUM. SUMA SUBBANNA. Director 
(1 ) the assessec will apply its income, or ccimulate Footnote : The principal notification was published vide 
for application , wholly and exclusively to tho ob 

Ministry of Commerce , No . S . O . 369 dated 16th 
jects for which it is established ; 

January , 1992 . 


3 


- 


2 


- 


- - 


- - - 


- 
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5 . Ethyl Alcohol 

6 . Xvlene 
का ग्रा० 469.-~-निर्याल ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

7. Sodium Citrate 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उपधारा (i ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इससे उपाबस 

[ File No. 5 (18) / 93 - EI & EP ] 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट कार्बनिक रमायनों का बम्बई में निर्यात से पूर्व 

KUM. SUMA SUBBANNA, Director 
निरीक्षण करने के लिए मेकर भवन , नं० 1 , मर मिट्ठल दास ठाकरसे 
मार्ग, बम्बई- 4000 20 पर स्थित मैमर्स मे०बी० बोता सर्वेयर्म प्रा०लि . 

नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1994 
को निम्न शर्तों के अधीन 12 नवम्बर , 1992 से तीन और वर्षों की 

का० प्रा० 490: - - निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
अवधि के लिए एतद्वारा अभिकरण के रूप में मान्यता देती है , अर्थात् : 

अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उपधारा (i ) 
( i ) मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा . लि . निर्यात निरीक्षण परिषद 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार इससे उपाय 
द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई 

अनुसूची में विनिर्विष्ट प्रकार्बनिक रमायनों का बम्बई में निर्यात से पूर्व 
गयी निरीक्षण पद्धप्ति की जांच करने के लिए पर्याप्त मुविधाएं 

निरीक्षण करने के लिए मेकर भवन , मं० 1, सर विठ्ठलदास ठाकरसे 
देगा ताकि कार्बनिक रमायन के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 

मार्ग बम्बई- 4000 20 पर स्थित मैसर्स जे०बी० मोडा सर्वेयर्स प्रा . लि . 
1966 के नियम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण का प्रमाण पत्र 

को निम्न शर्तों के अधीन 12 नवम्बर , 1992 से तीन और वर्षों की 
दिया जा सके । 

अवधि के लिए एतद्वारा अभिकरण के रूप में मान्यता देती है , 

मर्थात् ---- 
( ii ) मैगस जेन्यो० बोडा सर्वेयर्म प्रा०लि . इस अधिसूचना के अधीन 
अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा प्राबद्ध होगा कि 

(i ) मैसर्स जे०बी० घोडा मर्वेयर्स प्रा०नि० निर्यात मिरीक्षण परिषद 
निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंक्षण ) समय- समय पर 

द्वारा इस संबंध में मामित अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई 
लिखित रूप में हैं । 

गयी निरीक्षण पसति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं 

देगा ताकि प्रकार्बनिक रसायन के निर्यात (निरीक्षण ) नियम , 
मनुसूची 

1966 के नियम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण का प्रमाण पत्र 

दिया जा सके । 
1 . एसिटिक एगिए 

( ii ) मैसर्स जे०बी० बोडा सर्वेयर्स प्रा . लि . इस अधिसूचना के प्रधीम 
2 . हाइड्रोक्वीनान 

अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निर्देशों द्वारा प्रावट होगा जो 
3 . प्रायजेलिक एसिड 

कि निवेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण ) समय- समय 
4. बेनजीन 

पर लिखित रूप में है । 
5 . एथिल अल्कोहल 
6 . जाईलीन 

प्रमुसूची 
7 . सोडियम माईट्रेट 

1 . सोडियम डाइक्रोमेट 

2 . पोडियम सल्फेट 
[ फाईल मं0 5 ( 18 )/ 93-ईआईएण्डईपी ] 

3 . मैगनीज डायमाइड ( प्राकृतिक से अलग ) 
कुमारी सुमा सुम्बण्णा, निदेशक 

4 . हाइड्रोक्लोरिक एसिट 
New Delhi, the 31st January , 1994 

5 . कोपर सल्फेट 
SC). 489 ... -In exercise of the powers conferred by sub 

6 . पोडियम कार्बोनेट 
soction ( 1) of Section 7 of the Export (Quality Control and 

7 . फेरिक एज्यूम 
Inspection ) Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Government 
hereby recognises for a further period of three years from 8 . एल्यूमिनियम सल्फेट ( नोन फैरिक ) 
12th November 1993 , M / s . J . B . Boda Surveyors Pvt . 
Ltd ., located at Maker Bhavan No . 1 , Sir Vithaldas Thacker 

9 . प्रमोनियम क्लोराईड 
sey Marg, Bombuy - 400020 , as an agency for the inspection 10. पोटेशियम हाइक्रोभेट 
of Organic Chemicals specified in schedule annexed hereto , 
prior to export at bombay, subject to the following conditions , 11 . मैगनीजसल्फेट 
namely : - - 

12 . मोडियम बाईकार्बोनेट 
that M / s . J. B. Boda Surveyors Pvt. Ltd., shall give 
adequate facilities to the officers nominated by the 

13. एल्यूमिनों फैरिक 
Export Inspection Council in this behalf to examino 14. एल्यूमिनियम क्लोराड 
the method of inspection followed by them in grant 
ing the certificate of Inspection under rule 4 of the 15 . ग्यिम क्लोराइड 
Export of Organic Chemicals (Inspection ) Rule , 1966 ; 

16 , फेरिशयम कार्मनिट 
( ii ) that M / s. J. B . Boda Surveyors Pyt. Ltd ., in the 
performance of their function under this notification 

17 . गोटाशियम परमैगनेट 
shall be bound by guch directives as the Director 18. जिंक सल्फेट 
(Inspection Quality Control) may give in writing 
from time to time . 

19. प्रमोनियम एल्यूम 
SCHEDULE 

20 , पोटाश एल्यूम 
1. Acetic Acid 

21 . एल्यूमिनियम प्राक्साइड 
2. Hydroquinone 

22. ब्लीचिंग पाउडर 
3. Oxalic Acid 

23. बोरेक्स 
4. Henzene 

24. कास्टिफ सोहा 
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25 . कास्टिक पोटाश 

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 1994 
26 . पोटाशियम कानिट 

काया० 491: --निर्यात ( क्वालिटी नियत्रण और निरीक्षण ) 
27. पोटाशियम क्लोरेट 

अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) को धारा 7 की उपधारा (i ) 
28 . सोडियम सिलिकेट 

द्वाग प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार भारत सरकार 
29 . सोडियम हाइको मल्फेट 

के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का० प्रा० 3978 तारीख 
20-12- 1965 के उपाबद्ध अनुसूची में विनिविष्ट कण्या क्रोम तथा 

कोमासान्द्र के अलावा खनिज तथा अयम्क ( ग्रुप - II ) मा निर्यात मे 
[ फाईल सं० 5 ( 18 )/ 93 - ईमाईएण्ड ईपी ] 

पूर्व बम्बई में निरीक्षण करने के लिए मेकर भवन , नं० 1, सर विट्ठलदास 
कुमारी सुमा सुब्बण्णा , निदेशक 

ठाकरमे मार्ग, बम्बई- 400020 पर स्थित मैमर्म जे०बी० बोडा सर्वेयर्स 

प्रा०लि . को तीन और वर्षों की अवधि के लिए 12 नवम्बर, 1993 
New Delhi , the 31st January , 1994 

से निम्न शों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात् :-- 
S. O . . A90. - In exercise of the powery conferred by sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control and 

( i ) मेसर्स जे० बी० मोंडा सर्वयर्स प्रा . लि . निर्यात निरीक्षण परिषद 
Inypoction ) Act, 1963 (22 of 1963) , the Central Government 

द्वारा इस संबंध में नामित अधिकारी को इसके द्वारा अपनाई 
heroby recognises for a further period of three years from 
12th November 1993 , M / s. J. B. Boda Surveyors Pvt . Ltd ., 

गयी निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं 
located at Maker Bhavan No. 1, Sir Vithaldas Thackersey 

देगा ताकि खनिज तथा अयस्क ग्रुप-II के निर्यात (निरीक्षण ) 
Marg, Bombay -400 020 , as an agency for the inspection of 

नियम , 1965 के निपम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण का प्रमाण 
Inorganic Chemicals specified in schedule annexed hereto , prior 
to oxpost at Bombay, subject to the following conditions , 

पत्र दिया जा सके । 
namely : 

( ii ) मैमर्म जे०बी० बोरा सर्वेयर्म प्रा . लि . इस अधिसूचना के 
( i) that Ms. J . B. Boda Surveyors Pvt . Ltd.. shall give 

अधीन अपने कृत्यों के पासन में ऐसे निदेशों द्वारा भावन 
adequate facilities to the officers nominated by tho 
Export Inspection Council in this behalf to examino 

होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण ) समय 
the method of inspection followed by them in grant 

समय पर लिखित रूप में दें । 
ing the certificate of inspection under rule 4 of tho 
Export of Inorganic Chemicals (Inspection ) Rules , 

[ फाइल सं० 5 ( 18)/ 93 -ईआईएण्डपी] 
19663 

कुमारी सुमा मुअण्णा, निवेश का 
that M / 9. J . B . Boda Surveyors Pvt. Ltd., in the 
performance of their function under this notification 
shall be bound by such directives as the Director 

New Delhi , the 31st January, 1994 
( Inspection and Quality Control) may give in writing 
from time to time, 

S . 0 . 491 .- - In exercise of the powers conferred by sub-sec 
tion (1 ) of Section 7 of the Export (Quality Control and 

Inspection) Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Government 
SCHEDULE 

hereby recognises for a further period of three years from 

12th November, 1993 , M / s . J. B . Boda Surveyors Pvt. Ltd ., 
1 . Sodium Dichromate 

located at Maker Bhavan No. 1, Sir Vithaldas Thackersey 
2 . Sodium Sulphate 

Marg, Bombay - 400020 . as an agency for the inspection of 
3. Manganese Dioxide (other than naturaly 

Minerals and Ores (Group - 1) specified in schedule annexed 

to Ministry of Commerce notification No . S . 3978 dated 
4 . Hydrochloric Acid 

20 - 12 - 1965 except for Chrome Orc and Chrome Concentrates , 
5 . Copper Sulphate 

prior to export at Bombay, subject to the following conditions, 
6 . Sodium Carbonate 

namely: - - 
7 . Ferric Alum 

(i) that M / s. J . B . Boda Surveyors Pvt. Ltd., shall give 
8 . Aluminium Sulphate (non -ferric ) 

adequatc facilities to tho officers nominated by the 
9. Ammonium Chloride 

Export Inspection Council in this behalf to examino 
10 . Postassium Dichromate 

the method of inspection followed by them in grant 
11 , Manganese Sulphate 

ing the certificate of inspection under rule 4 of the 
12 . Sodium Bicarbonate 

Export of Minerals and Ores Group II (Inspection ) 

Rules , 19653 
13. Alumino Ferric 
14. Aluminium Chloride 

(ii) that M /s . J. B . Boja Surveyors Pvt. Ltd ., in the 
15. Barium Chloride 

performance of their function under this notification 
16. Calcium Carbonate 

shall be bound by such directives ag the Director 

(Inspection & Quality Control) may give in writing 
17. Potassium Pernianganato 

from time to time. 
18 . Zinc Sulphate 
19. Ammonium Alum 

[ File No. 5118) / 93 - EI & EP ] 
20 . Potash Alum 

KUM. SUMA SUBBANNA, Director 
21. Aluminium Oxide 
22 . Bleaching Powder 
23. Borax 

मई दिल्ली , 31 जनवरी, 1994 
24. Caustic Soda 

का प्रा . 492 --निर्यात (क्यानिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
Caustic Potash 
26 . Potassium Carbonate 

अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उपधारा (i ) 
27 . Potassium Chlorate 

द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए , केन्द्रीय सरकार भारत सरकार 
28. Sodium Silicate 

के वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० का०मा० 3975 तारीख 
29. Sodium Hydro Sulphate 

20-12-1965 से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट खनिज तथा अयस्क 
[ File No . 5 (18) / 93 - EI & EP ] ( ग्रुप-I ) का निर्यात से पूर्व बम्बई में निरीक्षण करने के लिए मेकर 
KUM. SUMA SUBBANNA, Director भवन , नं0 - 1 सर विठ्ठलदास ठाकरसे मार्ग बम्बई- 400020 पर स्थित 
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- - - - - - - - 
मैमर्म जेधी बोडा मर्वेयर्स प्रा . लि . को 12 नवम्बर 1993 में 31 

( ii ) मैयर्म फैगडो लेबोरेट्रीज इस अघि पूचना के अधीन अपने कृत्यों 
जनवरी, 1995 तक समाप्त होने वाली प्रयधि के लिए निम्न 

के पालन मे ऐमे निर्देषों द्वारा प्रायड होगी जिन्हें निदेशक 
मतों के अधीन अभिकरण के रूप में मान्यता बनी है, अर्थात् : --- 

(निरीक्षण एवं मवालिटी नियंत्रण ) समय-समय पर लिखित 

रूप में दे । 
( i ) भैसर्म मे०धी० बोडा सर्वेयर्स प्रा . लि . निर्यात निरीक्षण 
परिपद वाग इस संबंध में नामिप्त अधिकारी को इसके द्वारा 

[ फाईल सं० 6/ 2/ 94- ईमाईएमईपी ] 
अपनाई गयी निरीक्षण पति की जांच करने के लिए पर्याप्त 

कुमारी सुमा मुम्बण्णा, निदेशक 
सुविधाएं देगा ताकि खनिज तथा प्रयस्क गुप - 1 के निर्यात 
(निरीक्षण ) नियम , 1965 के नियम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण 

New Delhi , the 31st January, 1994 
का प्रमाण पत्र दिया जा मके । 

S . O . 493. — In exercise of the powers conferred by sub-sec 
(i ) मैसर्म जे०बी० बोडा सधैयर्म प्रालि० एम अधिसूचना के tion (1 ) of Section 7 of the Export (Quality Control and 
अधीन अपने कृत्यों के पालन में ऐसे निदेशो वाग प्राबद्ध 

Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) , the Central Government 

aret y recognises for a period of three years from 
होगा जो निदेशक (निरीक्षण एवं क्वालिटी निमंत्रण ) ममय 

the dute of publication of this notification , M / s. Ferrado 
समय पर लिखित रूप में दे । 

Jaboratories , located at 23 - 23 - 12 / 1 , Beach Road, Vishaka 

patham- 5300001 and having their registered office at 25 - 6 - 4 , 
[ फाईल मं० 5 ( 18)/ 93-ईआई एण्ड ईपी ] 

Ganjam Street, Kakinaala- 533001 , as an agency for the 

inspection of Minerals and Ores ( Group - 1) namely Iron 
कुमारी सुमा मुमण्णा, निदेशक 

Ore anil Manganesc Ore excluding Manganega Dioxide, prior 
to export at Vishakapatnam subject to the following condi 

tions , nomely : 
New Delhi, the 31st January , 1994 

(i) that M / s. Ferrado Laboratorios, Shall give adequato 
S . O . 492 . - In exercise of the powers conferred by sub -sec 

facilities to the officers nominated by the 
tion ( 1) of Section 7 of the Export (Quality Control und 

Export Inspection Council in this behalf to examine 
Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963) , the Central Government 

the method of inspection followed by them in grant 
hereby recognises for a further period encliny 31st January , 

ing the certificate of inspection under rule 4 of the 
1995 from 14th November, 1993 , M / s, J. B . Boda Surveyors 

Fixport of Minerals and Ores Group 1 (Inspection ) 
Pvt. Ltd ., located at Maker Bhavan No. 1 , Sir Vithaldas 

Rules , 1965%8 
Thackersey Marg, Bombay - 400 020, as an agency for the 
inspection of Minerals and Ores ( Group I) specified in Sche 

that M /s . Ferrado Laboratories in the perfor 
dulc arnexed to Ministry of Commerce Notification No . 

mance of their function under this notification shall 
SO) 3975 dated 20 - 12 - 1965, prior to export at Bombay 

he bound by such diroçtives as the Director ( Inspec 
subject to the following conditions , Jamely :-- - 

tion and Quality Control) may give in writing from 

time to time. 
(i) that M / s. J . B . Boda Surveyors Pvt. Ltd ., shall give 

adequate facilities to the officers nominated by the 
Export Inspection Council in this behalf to examine 

[ File No. 5 / 2 / 94- ET & EP ] 
the nicthod of inspection followed by them in grant 

KUM . SUMA SUBBANNA, Director 
ing the certificate of inspection under rule 4 of the 
Export of Mincrals and Orcs Orou I ( Inspection ) 
Rules, 19653 

नई दिल्ली, 31 जनवरी , 1994 
( ii ) that M /s . J . B. Boda Surveyors Pvt. Ltd ., in the 

performance of their function under this notification 
shall be bound by such directives as the Director 

का०मा० 49 4:-.-निर्यात ( क्यालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
( Inspection and Quality Control) may give in writing अधिनियम, 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उपधारा ( 6 ) 
from time to time, 

वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारत सरकार 
[ File No. 5(18) / 93- EI & EP] के वाणिज्य मन्त्रालय की अधिसूचना मे० का०मा० 3975 तारीख 
KUM , SUMA SUBBANNA , Director 20- 12-1965 से मंलग्न अनुमूची में विनिर्दिष्ट पनिज तथा मयस्क 

( ग्रप -I) का विशाखापत्तनम में निर्यात मे पूर्व निरीक्षण करने के लिए 
नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1994 

24-- 3- 5 मैन गेड ( पहली मंजिल ) , विशाखापत्तनम- 530001 पर 
का०मा० 493.---निर्यात ( क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 

स्थित मैमर्म इटालेष प्रा लि को इस अधिसूचना के प्रकाशन की 
अधिनियम , 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उपधाग ( i ) 

तारीख मे तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन एतद्द्वारा 
arरा प्रदान नितयों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, खनिज तथा 

मान्यता देती है, अर्थात् :-... 
अयम्क ग्रुप - 1 अर्थात् मैंगनीज प्रयक्माइष्ट रहिरा कच्चा लोहा नथा मैंगनीज 

(i ) मैसर्ग इटानेष प्रा०लि . निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा इम 
कच्चा का निर्यात से पूर्व विशाखापत्तनम में निरीक्षण करने के लिए 

मंबंध में नामिस अधिकारी को अपने द्वारा अपनाई गई 
23 - 23-- 12/ 1 मीच रोड विशाखापत्तनम- 530001 पर स्थित मैगमें 

निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं 
फैगडो खेबोरेट्रीज को और जिनका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 25- 6 - 4 

देगा ताकि खनिज तथा अयस्क ( ग्रुप-I ) के निर्यात (निरीक्षण ) 
गंजम स्ट्रीट, कामीनाग- 5 33001 पर है, इस अघियूचना के प्रकाशन 

नियम , 1965 के नियम 4 के अन्तर्गत निरीक्षण प्रमाण पत्र 
की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्न शर्तों के अधीन एतद् 

दिया जा सके । 
द्वारा अभिकरण के रूप में मान्यता देती है, अर्थात :- - 

( ii ) मैसर्स बटालेब प्रालि , इस अधिसूचना के अधीन अपने 
( i ) मैगर्म फैगडो लेबोरेट्रीज इस संबंध में निर्यात निरीक्षण 

भृत्यों के पालन में ऐसे निदेशों द्वारा प्राबर होगा जो निवेशाक 
परिषर ग नामित अधिकारी को उनके धाग अपनाई गयी 

( निरीक्षण एवं क्वालिटी नियंत्रण ) समय- समय पर लिखित 
निरीक्षण पद्धति की जांच करने के लिए पर्याप्त सुविधाएं 

म्प में देगा । 
देगा नापि बनिन मथा अयस्क ग्रुप -I के निर्यात (निरीक्षण ) 
नियम , 1965 के नियम 4 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र दिया जा 

[ फाइल सं० 5/ 10/ 93 -ई . आई. एण्ड . ई. सी .] 
मके । 

कुमारी सुमा सुमण्णा, निदेशक 
297 GI/94 -- 2 
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(i) that M / s. Italab Pvt. Ltd ., shall give adequato faci 

lities to the officers nominated by the Export Inspec 
S .O . 494 — In cxcrcise of the powrs conferred by suh. scc 

tion Council in this behalf to examine the meihod 
tion (1 ) of Section 7 of the Export (Quality Control and 

of inspection followed by them in granting the cer 
Inspection ) Act, 1963 (22 of 1963 ), the Central Government 

{ificate of inspection under rule 4 of Export of 
horoby recogniscs for a period of three years from 

Minerals and Ores ( Group-II) ( Inspection) Rules , 
the date of publication of this notification, M / s, Italab Pvt . 

19658 
Ltd ., located at 24 - 3 - 6 , Mair Road ( 1st Floor), Visakhapatnam 
530 001 , as an agency for the inspection of Minerals and 

that M / s. Italab Pvt . Ltd ., in the performance of 
Ores (Group - 1) specified in Schedule annexed to Ministry of 

their function under this notification shall be bound 
Commerce Notification No. S . O . 3975 dated 20 - 12 - 1965 

by such directives as the Director (Inspection and 
prior to export at Visakhapatnam , subject to the following 

Quality Control) may give in writing from time to 

time. 
conditions , namcly : - - 
(i) that M / s . Italab Pvt. Ltd ., shall give 

[ File No. 5 /10 / 93- EIREP ] 
dequate facilities to the officers nominated by the 

KUM. SUMA SUBBANNA, Director 
Export Josticction Council in this hehalf to examine 
the method of inspection followed by them in grant 
ing the certificate of inspection under rule 4 of the 
Export of Minerals and Ores Group I ( Inspecljon ) 

विदेश व्यापार महानिदेशालय 
Rules, 1965%8 

( टी . ई . एस - 3 ( इंजी . ) अनुभाग ) 
(ii) that M /s . Italah Pvt. Ltd ., in the performance of 
thcir function under this notification shall be hound 

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 1499.! 
hy sich directives as the Director (Inspection and 
Quality Control) may give in writing, from time 

का . प्रा . 496 . -- मै . शर्क कान्स्ट्रक्णन किाधमेन्ट्स प्रा . लि 
to timc. 

74 - 75 एदीयल इस्टेट , मन्दवा, पुणे - 411001 को , 95, 96, 000 
[ File No . 5 /10 / 93 - ET & EP ] 

ग्पये ( 9,01, 937 , 00 अमरीकी डालर ) के निर्यात प्रामार के माथ 
KUM . SUMA SUBBANNA, Director 

1 ,986,100 रुपये ( 6103. 00 अमरीकी डालर ) के वागत बीमा 

भारा मल्या के लिए एक अग्रिम लागस गं . पी /एल/ 15 : 537 पिनांना 
नई दिल्ली , 31 जनवरी, 1994 

18- 6-1993 मंजूर किया गया था जिसकी वैधता प्रावधि लामरा जारी। 

करने की तारीख मे 1 : महोने थी । अब फर्म ने केवल प्रायात के लिए 
का . मा . 495 . —निर्यात / (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण ) 
प्रधिनियम 1963 ( 1963 का 22 ) की धारा 7 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 

उक्त अग्रिम लाहमेंस ( म मा शुल्क प्रयोजन प्रति ) तथा कोईई मी युक 
प्रयतम शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय गरकार. पारन गरकार के 

( प्रायान ) के भाग - I प्री दसरा प्रति हम श्राधाः पर प्रदान करने के लि ! 
वाणिज्य मंत्रालय की 

प्रावेदन किया है पिः उमा अग्रिम लाइसेम पगल) 15 : 5379 दिनाक 
अधिसूचना मं . का . प्रा . 3978 तारोग्य 
:: 0-12- 1965 गे संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट म्बनिज तथा अयस्क 

18- 6-1993 (केवल मीमाशुल्क प्रयोजन प्रति ) पौर. डी ई ई गी बुक 
( ग्रुप- II ) का निशाखापत्तनम में निर्यात से पूर्व निरीक्षण मारने के लिए 

( प्रायान ) सं . 078361 दिनांकः 18- 6- 1993 का भाग - 1 रखी गया 
:.4- 3 - 6 मेन गेट ( पहली मंजिल ) , विशाखापत्तनम - 530001 पर 

है| गम है । गया है । फर्म ने आवश्यक हलफनामा प्रस्तुत किया है जिसके 
स्थित गैमर्म इटालेय प्रा . लिमिटेड को इस अघिस्चना के प्रकाशन की 

अनुसार पूर्वोक्न अग्रिम लाइमेम नथा डोई ई सी बक ( मायान ) का 
नागेन से नाग वर्ष की अवधि के लिए निम्न शनों के अधीन एतद्द्वारा 

भाग - I सीमाशल्फ ( कस्टम हा उम ) बम्बई रो पाकृत कराया गया था 
मान्यता देती है अर्थात् :- - 

तथा उनका बिल्कुल भी इस्तेमाल नही हुप्रा था तथा लाइसेंस के मद्दे 

शोष लागत बीमा मारा मृल्प 1, 99 :, 86. 100 FIय है । हलफनामे में 
( i ) मैसर्म इटालेय प्रा . लिमिटेड निर्यात निरीक्षण परिषद् द्वारा पुरा भागय को क घोषणा मं पानविष्ट को गई है कि यदि का लाइम 

एम मगध में नामित अधिकारी को प्राने द्वारा अपनाई गई याद में मिल जाता है या पाया जाना है तो उगे निर्गम प्राधिकारी 
निरक्षण पद्धति को गपि करने के लिए पर्याप्त मुविधाएं देगा को लौटा दिया जाएगा । 
ताकि यनिज तथा अयस्क ( नप-II ) के निर्यात (निरीक्षण 

म , गै सन्नाटह र कि केवल सामानों के नि : "उका 
निमम 1965 ते नियम 4 के अन्तर्ग । निरक्षण प्रमाण-पत्र 

मुल अग्रिम लाइसेंस ( ग. माशय प्रयोजन प्रति ) या ई ई गा एक 
दिया जा सके । 

( यायाम ) का माग - [ खो गया है, प्रधान क्षिर का यह निदेण है निा 
( ii ) मैमर्म इटालेब प्रा . लिमिटेड इस अधिसूचना के अधीन अपने प्राधेदक की केवल प्रायानों के लिए मा अग्रिम पारस ( म भाशाला 

कृत्यों के पालन में में निवेशों द्वारा प्राबद्ध होगा जो निदेशक प्रयोजन प्रति ) तथा छ। ई ई मा बक ( प्राय ) का भाग पच जाग कर 
(निरीक्षण एवं क्वालिटं । नियत्रण ) समय- समय पर लिग्गिन दिया जा साथ है। विदेश व्यापार (विका । और विनियमन ) अधिनियम 
एप में वेगा । 

199 :: के खण्ड - ) के उपखण्ड ( 1 ) में प्रदान कि यों का प्रयाग करने 

हुए एतद्द्वारा उक्त मृल मग्रिम लाइनेंस (फेवल प्रायानों के लिए 
[ फाइल मं . 5/ 10/ 93- ई . माई. ऐछ ई . पी .] 

मामाशुल्क प्रयोजन प्रतिथा ई। ई ई मा अक भाग - 1 ) का निरस्त करता 
कुमार। ममा सधण्णा निदेशक 

( फा . गं . 1/ 8 1/ 40/ 387/ म - 94/ हो . ई . ग : / 3036] 
New Delhi, the 31st January, 1994 

पार के . मृद , 31 महानिदेशक विदेश व्यापार 
S . O . 495. - - In exercise of the powers conferred by sub -sec 

वृते महानिदणफ विदेश व्यापार 
tion (1 ) of Section 7 of the Export ( Quality Control and 
Irispection) Act, 1963 ( 22 of 1963), the Central Government 
hereby recognises for a period of three years from 
the date of publication of this notification, M / s. Italab Pvt. 

Directorate General of Foreign Trade 
Ltd ., located at 24 - 3 - 6 , Main Road (1st Floor ) Visakhapatnam 
530 001 , as an agency for the inspection of Minerals and 

( Des-III ( Engs.) Section ) 
Ores (Group - I] ) specified in Schedulo annexed to Ministry of 

New Delhi, the 27th January 1994 
Commerce Notification no. 3978 dated 20 -12-1965 prior to 
axportaut Visakhapatnam , subject to the following conditions, 

S. O. 496... - Ms. Shirke Construction Equipment Pvt ., Ltd., 
namely : 

72 - 76 , Industrial Estate , Mundhwa, Pune - 411036 were grant 
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cd an Advance Licencc No. PL. 1525379 dated 18 -6 -1993 

New Delhi, the 2nd February , 1994 
for a cif value of Rs. 1, 92 ,86 , 100 (US doller 6 , 10 , 348 . 00 ) with 
ati exportobligation of Rs. 2 .85, 96 ,000 ) (US doller 9 . 04 ,937,00 ) 

S .O . 497. — M / s. Technocraft Industries ( India ) Ltd ., 
with a validity of 12 months from the date of issue of the Bombay were granted an Advance Licence No. 1514186 dt. 
licence. Now the firm have applied fur ettant of duplicato 21 - 9 - 92 and DEEC Book No. 021111 dt . 21 - 9 - 92 ( Part I & II ) 
copy of said Advanca licence (Customs Purpose copy) and for a cif value of Rs . 2 , 51 ..12, 181 ( USdoller 8, 82 , 417) with an , 
Piirt I of DFEC Book ( Import ) for the import only on the export obligation of Rs . 5 .21,36, 674 ( USdoller 18. 29,357 ) with 
around that the said Advanco Licence No. P ]] ,[ 1525379 a validity o [ 12 months from the date of issile of the licence . 
dotel 18- 6- 1993 (Customs purpose copy only) and Part I Now the firm have applied for grant of duplicate of Ad 
of DEFC Book (Import) No. 078354 datej 18 -6 - 1993 have vance Licence (Exchange Control copy only ) on the ground 
Theen lost misplaced The firm have furnished necessary that the said licence have been lost misplaced . The firm 

ſidivit according to which the aforesaid Advance Licence hrive furnished a necessary affidavit riccording to which the 
pod Part I of DEEC Book ( Import ) were registered with aforesaid Advance Licence was not registered with any 
th Customs. (Customs House ). Bombay and was not utilis Customs Authority and was not utilised at all and the 
ed at 11 and the balance CIF volue against the licence is balance cif value against the licence was Rs. 2 .51,48 , 184 . A 
Rs 1 . 97 . 86, 100 . A declaration has also been incorporated declaration has also heen incorporated in the andavit to tho 
in the affidavit to the effect that if the said licence is traced effcct that if the said licence is traced or found later on , it 
or found later on , it will he returned to the Issuing Authority . will be returned to the Issuing Authority . 


2 . On heing satisfied that the said " Original Advance 
Ticxnce (Customs purpose copv ) and Part I of DEEC Rook 
( Import) for imports only have been lost. the undersigned 

Jirects that durticale Advance Jicence ( Customs Purtose 
copy) and Part 1 of DEEC Book for imnort only should be 
issues in thc anplicant. T 1o . in cxercise of the powers 
confortent in sub - clance ( 4 ) nf Clause 9 of the Foreirn 
Trade (Develonment and Regulation ) Act , 199 ? , norchy 
cancel the said Criminal Advance Licence Customs purpose 
cony ) and DEEC Book (Part 1) for imports only . 


2 . On being satisfied that the original Advanco Licence 
( Fxchange Control copy only ) has heen lost, the undersignet 
direct that duplicate Advance Licence (Exchange Control 
copy only ) should be issued to the implicant. I also in 
exercise of the powers conferred in Sub - clause ( 4 ) of Clause 
9 of the Foreign Trade (Development and Regulation ) Act, 
1992, hereby cancel the original Advance Licence . 


" 


[ No. 01| 8140 /739|AM-94| DES-III|31051 
R. K. SOOD, Dy. Director General of Foreign Trade 

For Directir General of Foreign Trade 


INO 011811461387/ AM - 94DES - III / 3036 ] 
R . K . SOOD . Ny, Director General of Foreign Trade 

For Director General of Foreign Trade 


प्रादेश 


नई दिल्ली, 2 फरवरी , 1994 
का . आ . 498. - मै . एल . एस . सिंथेटिक्स लि . , बम्बई को जापान मे 6 नग 
रायर जेट लम्ज, उनके पूर्जे सहित तथा अल्ट्रासानिक स्लिटिग मशीनें पायान करने 
के लिए 71, 54, 6 : 1/ - . ( सकहत्तर लाग्नु, चौयन हजार छ: सौ नक्कीम 
रु . केवल ) का प्रायान लाइमेंस संख्या पी / सीजी/ 2127258 विनाम 
25 - 3- 91 मंअर किया गया था । 


नई दिल्ली, १ फरवरी, 1994 
का . प्रा . 497 : -- मैगसे टेक्नोक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ( इंडिया ) लि . 
बम्बई की लामेंग जारी करने की मारीख से 12 महीने की वैध अवधि 
माहित 5, 21, 36,674/-रुपये ( 18, 29, 357 अमरीकी डालर ) के निर्यात 
प्राभार गहिन 2, 51, 48, 184 / रुपये के लागत बीमा माहा मल्य 
( 8, 82, 417 अमरीकी डालर ) के लिए एक अग्रिम लाइसेंस सं . 
151 .4186 दिनांक 21- 9- 92 और डीईई मी बक मं . 021111 वि . . 
2.1- 9- 92 ( भाग - 1 और 2 ) वी गई थी । अब फर्म ने अग्रिम लाइसेंस 
( केवल विनिमय नियंत्रण प्रति ) की अनुलिपि के लिए इस प्राधार पर 
आवेदन किया कि उक्त लाइगेम उनमे खो /गम गया है । फर्म ने प्रावश्यक 
शपथपन्न प्रस्तान किया है जिसके अनुसार उक्न अग्रिम लाइसेम किमी भी 
मीमागल्क प्राधिकारी के पास दर्ज नहीं कराया गया था और प्रतः 
इसका बिल्कल भी इस्तेमाल नहीं हुआ। है और लाइसेंस के लिए लागत बीमा 
भाड़ा मूल्य की शेप गणि 2, 51, 48, 18 4/- रुपये पड़ी रही । शपथपत्र 
में इस प्राणय की घोषणा मी मम्मिलित है कि यदि उक्त लाइसेंस का 
पता चलता है या बाद में मिल जाता है तो यह जारी करने वाले 
प्राधिकारी को लौटा दिया जाएगा । 


2. फर्म ने उक्त लाइमेंम को विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रमि की 
अनलिपि म अाधार पर जारी करने के लिए प्राधेदन किया है कि 
लाइसेंस की मूल मीमाशुल्क प्रयोजन विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रति लो 
गई है या गम हो गई है । यह भी बताया गया है कि लाइमेंस की मीमा 
शुल्क प्रयोजन प्रति प्रौर. विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रनि कस्टम हाउस 
बेल्लाई पियर , बबई से पंजीकृत करायी गयी थी और इसकी 60, 74,53 रु . 
की राशि प्रयोग में लायी जा चुकी है लेकिन इसको शेष राशि 
10, 80, 098/ रु . का उपयोग नहीं हुआ है । 


2 . इस बात मे मंतुष्ट होने पर कि मूल अग्रिम लाइसेम ( केवल 
विनिमय नियंत्रण प्रति ) खो गई है, अधोहस्ताक्षरी यह निवेश देता है 
फि प्रावेदक को अग्रिम लाथरोंम की अनलिपि ( केवल विनिमय नियंत्रण 
प्रति ) जारी की गाए । मैं विदेश व्यापार (विकारा और बनियमन 
अधिनियम , 1992 फी धाग 9 को उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रवरत शक्तियो 
का प्रयोग करते हुए मूल मग्रिम लाइम को एतद्वारा रह करता 


3. अपने तक के समर्थन में लाइसेंमधारी ने नोटरी पब्लिक, बम्बई 
के गमक्ष विधिवत् शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल 
किया है । तद्नमार में मंगष्ट हूं कि प्रायान लाइमेंग संख्या पं./ मीजी / 

2127 : 58 दिनांक 25- 3- 01 की मीमा शल्क प्रयोजन प्रति/विनिमय 
नियंत्रण प्रयोजन प्रति फम से वो गई है या गम हो गई है । यथासंशोधित 
प्रायात (नियंत्रण ) प्रादेश , 1955 दिनाक 7- 1 :- 1955 के उपखण्ड 
9 ( ग ) ( ग ) के भतर्ग1 प्रदरत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंसर्स एम. एस 
मिथेटिक लि ., बम्बई की जार का गई उका मूल गीमागल्क प्रयोजन प्रति/ . 
विनिमय नियंत्रण प्रयोजन प्रतिम . पी /माजा/ 2127258, दिनांक 25- 3- 91 
एतद्वारा रह को जाता है । 


[ एफ गं . 01/ 31/ 10/ 739/ एम - 91/ डी ई एम -3/ 3 105] 
पार के . मद, 3 महानिदेशक , विदेण व्यापार 

कुते महानिदेशक , विदेश व्यापार 


___ 4. पार्टी की उक्त लाइमस की दूसरी मीमा शुल्क प्रयोजन प्रति 
यिनिमय नियंत्रण प्रयागन प्रति अलग गे जा जा रहा है । 

[ फाइल नं 18/ ग 90/ 11815 ईपामाग - 3] 
माया . केम , म-भहानिदेशक ,विदेश व्यापा 
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4. पार्टी को उमा लाग फी इमरी गोमाशल्क प्रयोजन प्रति अलग 
ORDER 

में जारी की जा रहा है । 
New Delhi, the 2nd February, 1994 

[ का मं . 18/ 1178/ 7 म 94/ ईप संमो- 3/ 1 578] 
S. O . 498 . - M / s. I.. S . Synthetic Ltd ., Bombay were granted 

माना . धोम , उपमहानिदेशक , विदेश व्यापार 
an import licence No . P / CG /2127258 dated 25th March , 1991 
Rs. 71 ,54, 621 ( Rupees Seventyone lakhs Fiftyfour thousand 
six hundred and Twenty one only ) for import of Şix Numbers 
of Air Jot Looms with its spares and ultrasonic 

ORDER 

slitting 
machines from Japan . 

New Delhi , the 2nd February , 1994 
2 . The firm has applied for issue of duplicate copy of 

S. O . 499. - - Sen View Grantes Fvt. Ltd., Bangalore were 
Customs and Exchange Control Purpose of the above mco 
tioned licence on the ground that the original Custom Pur 

granted an Import Licence No . P / CG / 2134953 dated 21 - 1 -94 

Rs. 19, 82 ,918 (Rupces Ninteen Lakhs Eighty Two Thousand 
poses and Exchange Control purposc copy of the licence 

Nine Hundred and Eighteen only ) for import of 1 . Gangsaw 
has been lost or misplaced . It has further been stated that 
the Customs Purpose copy and Exchange Control Purpose 

Machine for Granite Brand Frugoni Blade Folder 3000x 
copy of the licence was registered with Customs House . 

2000MM type automatic -Ono number , 2 . Polishing machine 
Ballardpier. Bombay and has been utilised for a some of 

for marble / uranite brand sideral model-IDRA 71 with No . 

3 - Abrasive Heads- One number , 
Rs. 60 ,74 ,523 leaving an unutilised balance of Rs. 10 ,80,098 . 

2 . The firm has applied for issue of duplicate copy of 
3 . In support of their contention , the licensec has filed an 

Custom Purpose Copy of the above mentioned licence on 
affidavit on stamped paper ( uly sworn in before Notary 

the ground that the original custom purposes of the licence 
Public . Bombay . I am accordingly satisfied that the Custom has been lost or misplaced . It has further been stated that 
Purpose copy and Exchange Control Purpose copy of import the custom purposc copy of the licence was not registered 
licence No . P / CG / 2127258 dated 25 - 3 - 91 has been lost with any Customs House and has been utilised for a sum 
or niisplaced by the firm . In exercise of the powers conferred 

of Rs. Nil leaving an unutilised balance of Rs. 19 ,82, 918 . 
under suly -clause " ( cc ) of the Import (Control) Order 1955 , 
dated 7 - 12 - 1955 as amended , the said original Customs Pur 
pase copy and Exchange Control Purpose copy No. P / CG / 

3 . In support of their contention, the licenses has filed 
2127258 dated 25 - 3- 91 issued to M / s. L . S . Synthetics Ltd., 

in Allidavit on stumped parer duly sworn in before Notary 
Bumbay are hereby cancellcd . 

Public , New Delhi. I am accordingly satisfied that the cus 

tom purpose copy of import licence No . P / CG/ 2134953 dated 
4 . The duplicate Custom Purpose copy and Exchange Con 

21 - 1 - 9 + has been lost or misplaced by the firm. In exercise 
trol Purpose copy of the said licence is being issued to the 

of the rowers conferred under sub - clause 9 ( cc ) of the Import 
party separately . 

( Control) Order , 1955 dated 7 -12- 1955 as amended . the said 

Original Customs Purpose copy No. P /CG /21349,53 dated 
IF. No . 18|AM-90|186 | EPCG-JII 1579 ] 

21 - 1 - 9 .4 issued to Ms. Sea View Granjtcs Pvt. Ltd ., Bangalore 

is hereby cancelled . 
MAYA D . KANI . Dy. Director General of Foreign Trade 

4 . The duplicate Custom Purposes copy of the said licenco 

is being issued to the party separately . 
प्रादेश 

___ [ F. No. 18 / 178 / AM. 94 /EPCG-III 15781 

MAYA D . KAM , Dy. Director Gonoral of Foreign Trado 
मई दिल्ली, 2 फरवरी, 1991 


का . आ . 499: - गर्म सी व्य ग्रेनाइट्म प्राइवेट लि ., बंगलौर को 1. ग्रेनाइट 
बाफमोनी म्लेड फोल्डर 3000X2000 मि . मी . टाइम पाटोमेटिक केलिए 
गैंगमा मशीन- एक नग 2. माल/ ग्रेनाछूट पा साडल माउल पाई को आर 
1771 मं . ३ सहित एनेसिल हैम- - एक नग का माया करने के लिए 
1 . 19, 83, 918 ( उन्नीस लाख व्यासी हजार नौ सौ अठारह हार मान ) 
का एक प्रामात लाइसेंस में , पी / सी 4 / 2134953 दिनांक 21- 1- 94 को 
मंजूर किया गया था । 


2. फर्म ने उपरोक्त लाइमेस की मीमा मल्क प्रति की दूसरी पनि 
इस माधार पर जारी करने के लिए आवेदन किया है कि लाइसेम फी 
मूल मीमा शल्क प्रयोजन प्रसि खो गई है/ या गम हो गई है और यह भी 
बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति किसी भी कस्टम 
हाउम से पंज कर नहीं पा तथा इसकी शून्य राशि का उपयोग किया गया है 
जिससे कि शेष 19, 82, 9 18/- रु . अप्रयका रह गया है । 


मुख्य नियंत्रक , भायात-निर्यात का कार्यालय 

मादेश 

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1994 
का . मा . 500 : -- मैसर्स घाटगे पाटिल इंडस्ट्रीज लि ., कोल्हापुर 
को ई पी सी जी स्कीम के अन्तर्गत स्ट्रेन्डई एक्सेमरीज सहित तीन पम्प 
और एक मैंड सीलिंग सिस्टम सहित पेप मेट बान्टेड सैड के लिए दो टन 
प्रति घन्टे की सामान्य क्षमता के एक नं . टी . 36/ 2 मिगल पार्म 
काटीनुप्रस मिक्सर के भायात के लिए 6, 39, 352/ - रुपये ( छ: लाख 
उन्तालीस हजार तीन मी पावन रुपये मात्र ) का एक पायात लाइसेंस 
सं . पी . सी जी / 213 1111 दिनांक 28- 9- 93 दिया गया था । 

फर्म ने उपयं मस लाइमेंस की सीमागल्क प्रयोजन प्रति की अनुलिपि 
के लिए इस आधार पर पायेदन किया है कि यह अनमे खो गई अथवा 
गुम गई है । मागे यह भी बताया गया है कि लाइसेंस की सीमाशुल्क 
प्रयोजन प्रति किसी भी मीमाशुल्क प्राधिकारी के पास धर्म नहीं कराई 
गई थी । अतः सीमाशुल्म प्रयोजन प्रति के मूल्य का कहीं भी इस्तेमाल 
नहीं हुआ है । 
___ 2. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंसधारी ने नोटरी पनिक, सम्बई के 
समक्ष विधिवत शपथ लेकर रसीवी कागज पर एक शपथपत्र दाखिल किया 
है । तदनुसार में सन्तुष्ट है कि पायात लाइसेंम सं . पी / मी जी / 2 13 1111 
विनाफ 28- 9- 93 की मल सीमाशुल्क प्रयोजन प्रति फर्म में कहीं खो गई 
अथवा गुम हो गई है । अतः यथासंशोधिन आयान ( नियंत्रण ) भावेश, 
19 5 5 की उप धारा 9 ( गग ) दिनांक 7- 12- 1355 द्वारा प्रदत्त अधिकारों 
का प्रयोग करते हुए मैसर्स घाटगे पाटिल स्ट्रीज लि . को जारी की 


3. अपने तक के समयन्न मे लाइसेंसधार। ने नोटरी पब्लिक , नई 
दिल्ली के समक्ष स्टाम्प पेपर पर विधिवत् शपथ लेकर एक हलफनामा दाखिल 
किया है । वनुसार में सम्लष्ट हूं कि प्रायास लाइमेंस सं . पी / सी जो 
2134953 दिनांक 21-1- 94 को सोमाशल्क प्रयोगन प्रति फर्म से खा गई 
है या गम हो गई है यथा मंशोधिन मायात (नियंत्रण ) प्रादेश, 1955 
दिनांक 7- 12-1955 के उपखण्ड ७ (गग ) के अन्तर्ग । अवरत शमियों का 
प्रयोग करते हुए मे . मी व्यू प्रेनाइट म प्रा . लि ., बंगलौर. को जारी की गई । 
उका मूल स मा शल्क प्रयोजन प्रति सं . पो / मो जो / 2134953 दिनांक 
21--1-94 को एतदद्वारा निरस्त किया जाता है । 
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ग . (091 183 ( भाग - 1 आयात ) और (091485 ( भाग - :निर्यात ) के 
गई यमल यांमाणुल्क प्रयोजन नि नं . पामी जी / 2131111 दिनांक 

मात्र जारी किया गया था । 
23- 8- 93 पतनाग रद्द कर जाता है । 

__ 2. अब फर्म ने टी ई ई गो बक ( भाग- 1 और भाग - 2 दोनों ) के 
___ 1. उन लाइसन गीमा णा प्रजन प्रति यो अनलिगि पाटी 

साथ दुराग पग्रिम ला इ मेरा इम प्राधार पर जारी करने के लिए प्रादेवन 
मोना से जारी की जा रही है । 

किया है कि इग कार्यालय द्वारा भेजा गया मल अग्रिम लाइसेंस की ई ई सी 
[एफ . मं . 18/ ए एम 94/ 648/ई पी सी जो - 2/ 2 0 49 ] बुफ के माथ अाज तथा उन्हें नहीं मिल पाया है । 
एम . छो . केम , उप पुरुष नियंत्रक , पायात-निर्यात 

3. अपने तर्क के समर्थन में लाइसेंमधागे न नोटरी पब्लिक के समक्ष 

विधिवत् शपथ लेकर स्टाम्प पेपर पर एक हलफनामा दाखिल किया है । 
(Ollice of the Chief Controller of Imports & Exports ) 

तदनुसार मैं मनुष्ट हूं कि डी ई ई गी बफ सं . 0: 1483 ( आयात और 

निर्यात दोनों ) के साथ मन " प्रग्रिम लागेरा संरपा पी / एल 1 5 2 4403 दिनांक 
ORDER 

23- 11 - 0.1 फर्म को नहीं मिला है । विदेण व्यापार (विकाम और 

विनियमन ) पाधिनिग . 1992 को शाग १ ( 4 ) तथा विदेश व्यापार 
New Delhi , the 3rd February, 1994 

विनियमन नियमावन , 1993 के नियर 10 के अन्तर्गत प्रदान शक्तियों का 
S . O . 500 . — M », Ghatge Patil iniu tries Ltd , Kolhapur were 

प्रगोग कगे हुए मैं मीराष्ट्र गोमेन्ट एe केमिकला इण्डस्ट्रीज लि . 
granted an Import Licence No . P /CG / 2131111 , dated 28 - 9 -93 
for Rs. 6 , 39, 352 (Rupçes Six lakhs thirty nine thousand three रनावाय , गजरात - 3100560 के पक्ष में जारी धिया गया उक्त मूल अग्रिम 
• hundred and fifty two only ) for import of One No . T36 / 2 लाइसेंग मख्या ५, 152 1 109 दिनांक 23- 11- 93 तथा ही ई ई मी बुक 
single arm Continuous mixer normal capacity two tonnes 
per hour for repsct bonded sand with three pumps and one 

मंग्या 01183 ( भाग - : सापान ) तथा () 01 4 3 3 ( भाग - 2 निर्यात ) 
and feeding system with standurd accessorics under EPCO एतद्वारा निरस्त किया जाता है । 
Scheme. 

4. पार्टी को ।ईगो क ( प्राया गौर निर्मात योनी ) के साथ एक 
The firm has applied for issue of Duplicate copy of Cus 
tom Purpose copy of the above mentioned licence on the 

दुमा अग्रिम लाइम लग से जारीकिया जा रहा है । 
ground that the original Customs copy of the licence has 
been lost or misplaced . It has further been statel that Cus 
toms purpose copy of the licence was not registered with 

[ फा . सं . 01 / 8 4/ 40/ 9 : 1/17 एम 24/ 7 ई एस -- 5 ) ] 
any Customs Authority and as such the value of Customs 

के . एम , अहमें , उप महानिदेशा, विदेण व्यागार 
Purpose cupy has not been utilised at all. 

कृते महानिदेशक , विदेश मापार 
2 . In support of their contention , the licensee has filed an 
arlidavit on tumsed paper duly sworn in before a Notary 
public , Bombay . I am accordingly satisfied that the original 

ORDER 
Customs Purpose copy of Import Licence No. P / CG/ 2131111 
dt. 28- 9 - 93 has been lost or misplaced by the firm. In exercise 

New Delhi, the 7th February, 1994 
of the rowers conferred under sub - clausch ( cc ) of the 
Import (Control) Order , 1955 dated 7 - 12 - 1955 as amended 
the sitil original Custom Purpose cony No . P / CG / 2131111 

S. O . 501.. . - M / s. Saurashtra Cement and Chemicals In 
dated 28 - 9 - 93 issued to M / s. Ghatge Patil Industries Ltd . 

dustries Ltd., Ramavav , Gujarat , Pin Code- 360560 were issued 
is hereby cancelled. 

। Quantity Based Advance Licence No. P / L /1524408 dated 

23- 11- 93 for import of Coal 13066. 6 M . T . for cif value of 
3 . A duplicate Customs Purpose copy of the said licence 

Rs. 2 , 02 .53. 232 (US Dollar 653. 330 ) with an obligation to 
is heing issued to the party separately . 

cxport ( A ) Clinker ( excluding Portland Slag Cement)- 40333. 00 

M . T .- F . O . R . Valuc US Dollar 13, 30, 989; and 
[ F. No . 18 |AM| 94 648|TPCG -II 1049 ] 

( B ) Ordinary Portland Cement (Excluding Portland Slag 
M . D . KEM , Dy. Chief Controller 

Cement) -25000. 00M . 1 . - F . O . B. Value US Dollar 867, 000 
of Imports and Exports 

for a total F .O . B . Value of Rs. 6 ,80 ,71,719 (US Dollar 
21,97 , 989) with a Value Adaition of 236 per cent. This 

Licence was issued alongwith Duty Exemption Entitlement 
प्रादेश 

Certificate ( DEEC ) bearing Serial Nos. 091483 ( PART I -- - 
IMPORT) and 091483 (PART 11 - - EXPORT). 


नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1994 


2 . The firm has now applied for issue of Duplicate Advance 
Licence alongwith DEEC Book ( both Part -I and Part -II) on 
the ground that the original Advance Licence alongwith 
DEFC BOOK despatched by this office has not been received 
by them till date . 


का . प्रा 501 - - --2 . सौराष्ट्र सीमेन्ट एर फैमिकल इण्डस्ट्रीज 
लि . , रनावा , गुजरात , पिन को - 16505660 को 20253 : 32 रुपये 
( 55:33.80 अनारोको आतर ) के लागत बीमा भाडा मल्य के लिए 
13066 . 6 मी . टन कोयले का आयात करने के लिए एक मात्रा आधारित 
अग्रिम लाइमें सं . पी /एल/ 1 5 2 4408 दिनांक 23- 11- 93 मारी किया 
गया था जिसका निर्यात प्राधार ( क ) क्लिंकर ( पोट लण्ड स्लंग मोमेन्ट को 
छोड़कर ) - - 4033.3 . 00 मी . टन - पोनपर्यन्त निःशुल्क मूल्य 1:33 09:39/-- 
अमरीकी डालर , औं - ( ख ) माधारण पोर्ट लंगा मीनेन्ट ( पोर्ट नैण्ड स्लैग गामेन्ट 
को छोड़कर) 25000 . 00 मी . टन -. :.36 % के मध्य संयोजन के गाथ 
66071719/ ( 2197989 - अमरीकी डालर के पाल पानाल रत्नग 
निःगल्फ मल्य के लिए प्रेत पन्ति निःणक मूल्य 867000/ - अमरीकी 
डालर हो । यह लाइसेंम शुल्क छूट हकदारी प्रमाणपत्र ( डी ई ईसी ) श्रम 


3. In support of their contention, the Licensee has filed an 
affidavit on stamped paper duly sworn in before a Notary 
Public. I am accordingly satisfied that the Original Advanco 
Licence bearing the number P / L /1524408 dated 23- 11- 93 
alongwith DEEC Book Nos . 091483 ( both Imports and Ex 
ports ) has not been received by the firm . In exercise of the 
powers conferred under Section 9 ( 4 ) of Foreign Trade ( Deve 
lopment of Regulation ) Act, 1992 and Rule 10 of the Foreign 
Trade Regulation Rules 1993, the said original Advance 
Licence Number P /L / 1524408 dated 23 - 11 - 93 and the DEEC 
Book Numher 091483 ( Part- I IMPORT ) and 091483 ( PART 
II EXPORT ) issued in favour of M / s . Saurashtra Cement 
and Chemicals Industries Ltd., Ranavav , Gujarat- 360560 is 
hereby cancelled 


- - 


- 


- 


- 


- - 
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. - - -- -- --- - - - - - ----- -- -- - - - -- - -- - - - - . .. - - -- - - - --- - - -.. ---- - - - - --- - - - .. . . - - - - - - - - --- - - ----- 
4 . A duplicate Advance Licence alongwith DEEC Book 

अनुषी 
(both IMPORTS and EXPORTS ) is being issued to the Party 
separately ) . 

क्रम मंशोधित भारतीय मानक संशोधन की संख्या मशोधन लागू होने 
[ F. No. 01 / 84 / 40 / 921 / AM94 DES - V ] संख्या की संख्या और वर्ष और तिथि 

की तारीम्न 
K . M . BRAHME, Dy. Director General of Foreign Trade 

For Director General of Foreign Trade ( 1 ) ( 2 ) 


- 


- 


- 


1. आईएस : 638 1-- 1972 


1993 - 12-31 


नागरिक पति , उपरोक्ता मामले और मार्वजनिक विवरण मन्त्रालय 


मंगोधन सं . 3 
दिसम्बर 1993 


( भारतीय मानक ब्यूरो ) 
नई दिल्ली, 19 जनवरी, 1991 


का . मा . 502 : - भाग्नीज मानक ब्यूरो नियम, 1937 के नियम 7 
के उपनियम ( 1 ) के लंड " के प्रमरण में भारतीय मानक आरो 
एतदद्वारा अधिसूचित करता है फि नीचे दिये गए मानक ( को ) में संशोधन 
किया गया है किये गये हैं । 


इन मंशोधनों की प्रतियां भारतीय मानक ब्यूगे, मानक भवन , 9 
बहारशाह जफर मार्ग , नई दिलानी - 110002 और क्षेत्रीय कार्यालयों 
अम्बई, कलकत्ता , चण्धीगढ़, सथा मद्राम और शाखा कार्यानयों अहमदाबाद , 
बंगलौर, भोपाल, भुवनेश्वर, गवाहाटी, हैदराबाव, जयपुर, कानपुर, पटना 
त्रिवेन्द्रम , गाजियाबाद तथा फरीदायाद में विक्री हेतु उपनन्ध ले । 

[मस्या केवि/13 : 5] 
एन . श्रीनिवासन , अपर महाभिवेशक 


MINISTRY 01: CIVIL SUPPLILS CONSUMER AFFAIRS & PUBLIC DISTRIBUTION 


( Bureau of Indian Standerds ) 
New Delhi , the 19th January , 1994 


S. ) . 502 . - 110 pirync of clause ( b ) of Sub Rule (1 ) of Rule 7 of Bureau of Indian Standards Rulcs , 1987, the Bureau of 
In lian Slanlar is , hereby notilies that amendment to the Jodian Standard given in the schedule heyeto annexed has been issued . 

SCHEDULE 


_ __ - 


- - - 


sh No. and year of the Indian Standard No . and year of the anendment 

Date from which the anendment shall 
No . Amendment 

have cffcct 
- - - - -- - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - 

- - - - - - - - -- - - - - -- - 
- - - - - . . 

... - - - - - . . . . - -~ - - 
IS 6381 : 1972 Amdt No . 3 

1993- 12- 31 
December 1993 
- - - - 

Copies of thesc Amendments are available for salc with the Bureau of Indiar Standard , Nisrok F16 van 9 i li.cui Shah Zolár 
Mara New Delhi- 110002 and Regional Offices : Bombuy , Calcutta , Chaudigarh and Microsurd also Troll ( fies : Alicca bed , 
Hapzalore , Bhopal, Bhubaneshwor, Guwahati, Fyllerabad , Jaipur, Patna, Farii sbid , Ghazialad and Trivercrim . 

[ No . CMD/13 : 5] 
N. SRINIVASAN , Addl. Director General 


-- - 


- - - - . . 


नई दिल्ली , 4 फरवरी, 1994 


सुचक , और स्वचलित तोलन उपकरण के प्रतिमान का , जो 
मैसर्स जे इंस्ट्रमटस एंड सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ई--16, 
एवरेस्ट , ताडदेव रोड़, मम्बई - 400036 द्वारा विनिर्मित 
है और जिसे अनुमोदन चिन्ह आई . एन . डी . / 01 /94/ 06 
समनुदेशित किया गया है, अनुमोदन प्रमाणपत्र प्रकाशित 
करती है ; 


का . प्रा . 503: - - केन्द्रीय सरकार का विहित प्राधिकारी 
द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् 
यह समाधान हो गया है कि उवत रिपोर्ट में वर्णित प्रतिमान . 
बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 का 60 ) 
और बाट और माप मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) नियम , 
1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है कि 
उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लम्बी अवधि तक ठीक 
बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा ; 


पुनश्चः केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती 
है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार उसी सामग्री से 
विनिर्मित , जिससे अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया 
गया है, उसी मिरीज के उसी प्रकार , शुद्धता और कार्यकरण 
के 5 किलोग्राम , 50 किलोग्राम , 25 किलोग्राम , 30किलोग्राम , 


अत:, अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 
की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हाए , “ जे पी पी " सिरीज और जे पान " ब्रांड नाम बाल स्वतः 
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- - - 
50 किलोग्राम , 200 किलोग्राम , 300 किलोग्राम , 500 

Now , therefore , in cxcrcise of thic powers conferred by 

slib sexion (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
किलीग्राम , 1000 किलोग्राम , 2000 किलोग्राम , 300 ) Government hereby publishes the certificate of approval of 

the Model of the self -indicating. Heri-automatic weighing 
किलोग्राम और 5000 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले InITUTICIL UI JAP series and with brand nume JAY- PAN 

manufuctured by Ms. Jay Instruments and Systems Private 
तौलन उपकरण भी पाग । 

l.imited, E -16, Everest , Tardeo Road , Bombay -400036, and 
which is assigned thc approval mark - IND |01|94 |06 ; 


Jindi+ 


म. 


ANTARND 


: " 


n M 


MYTMAITENING 

A - CHHOLI 


. . . . 
. PHP 


RAMA 

al " . । 


| 


. 


" 


. 


. 


SAT . . .. . 


. 


milk H ... 
UnR . . 


| 


1 


HW 


. 


. 


. 


. 


... 


. 


. 


. 


. 


an 
. . . 

P 


Male Inpain . I . 4 . 
. . . . . 

. . . . . . . . 
EnaduduN 
MAMALTS . 


lalkin 
A N 

S 


P 


APPL . 
manis . . 


: 


. . 


, 





. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. 


HATRAM 
। 

- - - 
SHTATA 

M 
M ahakar 

DURAM MATL . . 
MANIPAHLOR 
। । . . . MOM . . . . . . . . 


. 


. 


. 


. 


HTTA 

NAGHTH 
. Hari 

। 
- -- - 

- 
. HARI 

A : 
RatanA 
them. 

L 
. natinali A T . . . 
. . . 

. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. . 


. . 


. 


. 


. 


Further , in exercise of the powers conferred by sub 
{ Section (12 ) of the said section, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of tlie Model 
shall also cover the Weighing Instrument of similar make, 

1CClicy and performance of same scries with a maximum 
Chincity of 5 kilogram, 10 kilogram, 23 kiliprani, 30 kilo 
! 1 m 50 kilogrann, 200 kilogram, 300 kilcgram, 500 kilo 
Arum , 1000 kilogram , 2000) kilogram . 3000 kilogram and 
500 :1 kilogran manuſactured by the same manufactuser in 
accciil ince with the same principle and with the sono 
milciiali with which , the approved Model has been 
T}" Unfactured 


- 


ME 


Tariniti 


internandean .. 


. HAMAAddredit 


- 


PMCATILWITHMMM . IFYN 


ha 


RAPAHAdsentixM 
Friedrediek .k orarkiwwAMHI 

L Andows 
wilejr i wari . luwari 

KurNMAANMainikAwasairi 
Twinki +M M . . 

. HMAir - kalwATMor 
Neithu 

nik . . A1ANINM . upanjivds -MHEN 
4 . indi - ultualNHAMM / dASABMAHA 
M .I N . 

" " . . . . wagaiiidndinik 
www . . . . . . . 

. 

. 4 4taakirdaayadrified 
44401 - - ul - in - I4444Mardwall 

1140- 14 . INTAirgie - 2014 
1 . 1440rpm - 

14 


M 


-444Ani 
..NIRMPA4 
adurairir 


. . 


MITHAIN 


. 


. 


14A 
| M 


a 


in 


4 . 
Near - 


NEL 


. . 


. 


. 


. 


. 


| 


। 1111 


. 


| 


. 


| 


. 


. 


- n . MAAmalani - . . hande . aily एवं . 

. 
- MEIN . . । । . 

. ladegianml . . RamishinghouTRAM . 

. . । 
TAMImphal 

. . . juliemun . 

. MARA - M 

p4fun . 

in पर । 
HIMALHARIRAul i mmyw - 

- minake . 

nlm. hin . . 
MEHLIMA . . . . " , Malla 

m p 

PNG - . : . imagin . . . 

. 
4 . . . . . . A n jalaghna. . . . . . . . M OHANALA . . . 

. . " 
rape . . . 

Mammillase . . . 

. . . INNOIRG . . . untihari 
LINEAAN A . . . Whummarmutu. 

RandinfodairAIT . . . Aamsutra 
: Bhanweekly . . . 

. 
PLUnny 

. .H a 

" 
dapal 

- 

HThapa 
ARMiluntalen 

. . . MulhaPune Ik- IPHARMraryamRRin . IIRAM. नमः 
LA. Maka 

rmiud . 

. / 

MNIWAR MAHaramdaanty 
4 . JAalha Mr . . . mghmanna 

p 

liams. . 
- - 
4EListe । 

- - । . 

T .. 

H eamkalentl . . MIRM 
4 0 . lahan 

. . . . 
. 

ARMINSPHORAN . PNepal 
T 
. . HAN . . 

Ar 
A AMTA . 

Ladak - An. . 
. 

MI 
abudaOM . D - Ma . 44t _ 

A 
Nathudaiuni . 

+ i dhanuron . . . RAVENIN " . . . . . HAMROP 
M - A - Pa4 . Id . 

a 

Thakhai URTIMIMIMenu - mata - 1 
duLArea . . । 4 . MPilam ॥ 4 

IANA. . . Primad 
Ramnia . . . . - 

ARUNIMA 
ma . TA . mau - A . 
. 

LAL 
. . . . . . 
. . . . . P 

HA. 
R ATARNA . 

. . udaPLAgarh 
2 

A .RJ 
. . Ranindyanm . . . AP 

Nereforminal 
Pat n a. hum. 

. . min 

. 

Awari । । . 4m - 
Panerulam 

SANTALA . . 

. 40ameshd 
vely . . . . am . . . hin . 

pnPandAM . . . gandikala 
. AIS HAN . Muhamak 

Primar . . . . . 
. । 

. 
मामा - mpurna . . . . 

IN Real 
Marally indianimn 

mAM Rani Paneda . 

u . 

PARLdana Mann . . 
dimantu ThadaPIPINTami . . . MP 

- R 

A M . 40P. " . - - 
AMn . . . . . m 4 

. II - Rimilaalia Rum hum RMAPIPEPAL . . . . . 
n | 

Sua 
Naman . m 
A ad, m . . 

n 
Fal 
. 

. nanging - in . hai 
. 

tmalinderdPPIAN . . . 

. I 
Nalan mantra mm . 

Pravin 

mahanmud 
mulilhump4 
Idmin 

- MAApn um . । । । . . . momedyalatamil . . . . . . . . " 
ThiMMUNIMA dminilun m . 
JADHA MAR 
O 

" । 
m . - . . । mm 

lism 
m mmna 

inhiniPORT . Cit 
. 
MPAREmaiIA . -u m . . . . । । RUA 

n . A . . 

. Meshiyanmulini 
- - - utuRIA L 

m mulammaandalalaiprahan 

Ramanageratuitman - ma r garitai . . 
. . aniramin mummmmmmmmunam . . . . . . . " . CM 
PRATHAMultu 

. num . . hummadupaAIR PHilaine 

- NIArient . . 

WATER 
Amla - m mlar Hyde 

। । 

mamaALPANAMANARindiMMI NThuman . . . . . . . . In 
Turmy in m . Times 

onth . wamannyprdNHMMMITRA . PHP . . 

. . . 
Magluniyamam 

LdhuriaHAAgaithain . . . . . . . - - 
Aumiindain . . JaldnlabariyHuman 4 . 

TH 
. janwr . . . . . . 

. . hdaant 
alihemamdam ullulam. NIPAT my 

- ALIdhud 

ualue . . . . . LamwH 
Rudaim . . . INDI 

AMUMAPAPITA . . . . . 
premarama - RM 

M 

AmAvh . 
AMTAMANPURamaign . 

...P 
INVDrwan 

R INTEmplian 
MMA 

HymACHAVIATUm . . 
HMMM 

.. 
MA 

udiomadur 
TAMd44 . MRINT . . 

A 

. . hen 
- I . GANNAMuskanandan 
Palaun 

. . li d ad . . . . 
PHLimithanihindee 
C : AHJAL.. 

" RU 
MAN . . Aatank willha 

P 
. alasupalNuda - 6RILl । 
Ayurr . Radr 

- Male 
ANDALUANBArthday 
i n . . 

. . . . antousILM 
. . . . . . 

. . . . PR 

opal 
. . . . . . . ARAapl . . .4Rd .de 
nam - INTAMAm . 

MYTRA . ka. 
. . . . . . auL 

w 

w . . " 
. . . .S H RI 

RAMA 
. . . 

पन . 

. . . . . . . . AMR . 
- manish 

R. 


| 


-- 


| 


R 


16 .. 


- 


TA 


MANTIMAT 


. THIR 


. 


- 
SE 


0 . 0 LaliATHM 

A A 
AH M 

ANIPAL INA - - - 
14/14 - - yundain 

MATA - panerut 
. . Pahinilal 


- : : 


. 


FTHP - Fus 


M 


AHAN 


- 


HIRPAN 


rn . 


:::: 


HAM 


PAN 


1.:. 


. 


PARANTEESitreyTNE " . . 


. 


MER 


. 


. 


. 


. 


HIANCE 


WRI 


LA 


A . 


WOMNCTV Anton . . . 

Rimillah . AMIn . . 

Himilarm y . . . mall 
MPLBDUNINDMO 

M / m . ma . 
- das T apaidya 

। । 
G uyt . mytual m . " 
UNITRuralha mun 
यमamminutara . pale . . . 

. . . . 
O waii . NIPI . . . 
REAMMA . umeen . . . । 

ATMrm. gayer immun 
W 

RITAPUR . . 
SAu0.4likPIL 
T 

REAM 
LA . . . । 


. 


.:...:::":: 


. . . 
Mulhel 
MIN 


PIRame . 


" 


. 


. 


. . 


. 


mam 


M 


Arun 


I 


" . 


. 


awin 


" 


Padoria mar 
An 

n ililyin 
MIR . mp4 
IPPANILyfull in 

" 4 
U R ran ॥ ॥ . . . 

MP - " " 
TRAININD . 

00 kindne 
HTMLIMAAN 

. 

in 
HATM A m . . ru 
. . . . 

. . 

. . . 
huikniu . . . 

. . 

MAY 
. . . . . . . PLMS 
. . . . . 

.TAMIlaman 
। । 

. . . anPाम 
PLAnupdaun । । 

MEENAMMAD, 
PATHALI 

LAALIAN. 
TIMES 

PLAY . 


14 


- MA 


Re -lai . . 
Aai 

. . 
M 
HOM 


AMAR 
WHATMILAM . . . . । 

u rn 
mymmonyms 
FAISAWAR 
M eriageIMA . HD . 

THALI 


102 


CX. 


CH 
: 


NI .HIFA 


THAPAHARA 


Hum 


Hon 


: 


. . . 

. . 

. . TL 
. . . BRIDr . 

N . INRNAL M 

un 
-m 

i nd . . . Mushan. arun . pli 
IT PAUR authram . - " - . " indiaN . . . 
. . . . . . . . 

. mdu l lu - . 
HT M L 

- imu . . . Com . - - 
. . 
CGPAN . PAN . . . 

. . .. . . . 
CPNEHAR . . . " - LAYAmmy - . . 

MINIMIRandini 
. . 

m 
. 

alam 
4 . COMunmun . galra3 
ath iModie .m indne . 

. 
COMPARLIAMAR 
HDMARACKumamagar 

a n 
HDad . . antarun 
CARALLUMINA Muhurmar . M . 
Savara nAmart . . 

. . une - 4 

APPP . . 
anga . umrIMES 
Imala Teek 

Madhupiywwwk 
andrura l 

PAPER 
MistandingitariLyruaryOLUTE 
HasangHANIA . . AIRAM 

P A 
PARAMBIReatmart 

पर . mard 
mantra mantritein - red Ray . 

. . . 
IPIRATIRDApangenienyanmes 

H 

ama 
nfuuupamPawLARIHARAPHALI 
ROGAMDIAhandaCROSTERS 

M 

mmaNE 
LUMIA 

SyruarPAGWALL 


LMus: 


UPSS 

PARAN 


PunePARARIA 


* SAFAS 


AN 


CA 


HAN 
M ali 

TALESED 
। NWi 
" - - 

. . . 


Tr 


MEENA 


. 
- H 

. 


kum - 

. . 
. . . 
. . . . 

4URAL 


( प्राकृति 1 ) 
प्रतिमान ( प्राकृति 1 देखिए ) एक मध्यम शुद्धता ( शद्वता 
वर्ग 3 ) बाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 
100 किलोग्राम और न्य नतम क्षमता 400 ग्राम है । सत्यापन 
मापमान अंतर ( ङ ) 200 ग्राम है । इसमें एक ऐसी टेयर 
यक्ति है , जिसका प्रकल्तानगक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 
प्रतिशत है । प्लेटफार्म स्टेनलम स्टील का बना है और वर्गानार 
है और एक तरफ की 500 किलोमीटर की लम्बाई है । 
12 X 8 मिलीमीटर मप्रतिक पाकार का सात अंडीय निर्वात 
प्रनिधीपितशील प्रदर्ग, तोल परिणाम उपदर्शित करता है । 
यह उपकरण 230 वोल्ट , 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती धारा विद्यत 
प्रदाय पर कार्य करना है । 
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( Figure 1) 
The Mix: 1 (scc l igure 1) is it mediuni accuracy (liceu 
racy chuss 11 weighing instrument with a maximum capa 
city on 100 kilogram and a minimum capacity of 400 gradi. 
The vendication calc intervalle ) is 200 grain . It has a 
tale uvice with a 100 per cent subtractive retnined tare 
effect. The platform is made up of stainless stice and is 
of square shape with sides of length 500 millimetre. The 
seven segment vacuum fluorescent display of character size 
12 millimcus. X 8 millimetre indlicate the woighing result. 
The instrument Operates on 230 volts , 50 hertz alternute 
current power supply 


[ फा . सं . उब्ल्यू 21( 20) 90] 

सती नायर , संयुक्त सचिव 


New Delhi, the 4th February, 1994 


[ F. No . WM- 21 (35 ) / 92 ] 

SATHI NAIR , Jt. Secy . 
नई दिल्ली , 4 फरवरी , 1994 


S . O . 503.-- -Whereas the Central Government, after 
considering the report submitted to it by the prescribed 
authority , is satisfied that the Molel described in the said 
report is in conformity with the provisions of the Standards 
of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) and the 
Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) 
Rules, 1987 and the said Moulel is likely to maintain accu 
racy liver periods of sustained use and tu render accurate 
service under varied conditions; 


का , पा , 504 : -- केन्द्रीय सरकार का , विहित 
प्राधिकारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने 
के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित 


. 


- - . . - - - 


- - - - - - 


- - 


- - - - 


- 


- - - 
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नान , बाट और माप मानक अधिनियम , 1976 ( 1976 दाप्तिगाल प्रदर्श , तोन परिणाम उपदर्शित करता है । यह 
का 60 ) और बाट और माप मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) उपकरण 230 वाल्ट , 50 हटेज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत 
नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है प्रदाय पर कार्य करता है । 
कि उक्त प्रतिमान अविन उपयोग की लम्बी अवधि तक ठीक 
बना रहेगा और विभिन दशाओं में ही सेवा देगा ; 

[ फा . सं . डब्ल्यू 21 ( 35 ) 92 ] 

सती नायर, संयुक्त सचिव 
अतः अब केन्द्रीय कार उक्त अधिनियम की धारा 36 
की उपधारा ( 7 ) द्व , । प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत 

New Delhi , the 4th February , 1994 
हुए , " जे . पी . टी . ” - राज और " ज . पान ब्रांड नाम वाले 

S . O . 504. - .- Whereas the Central Government after 

considering the report submitted to it by the prescribed 
स्वतः सूचक, गर पालित तोलन उपकरण के प्रतिमान का , authority , is satished that the Moulel described in the said 

Ipourt is in conformity with the provisions of the Standards 
जो मैमर्स ज इंस्ट्रीटम एंड सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड , ई - 16, 01 weights and Measures Act , 1976 ( 60 of 1976 ) and the 

Standards of Weights and Measures ( Approval of Models) 
एवरेस्ट , ताड़देव रोड, मुम्बई - 4000 3 6 द्वारा विनिर्मित है 

Klies , 1987 and the said Moda is likely to inaintain accu 
और जिमे अनुमोदन चिन्ह पाई . एन . डी . / 01/ 94/07 

macy over periods of sustaned use and to render accurate 

Service under varied conditions ; 
समन देशित किया गया है ; अनुमोदन प्रमाणपन्न प्रकाशित करती 

Now , therefore, in exercise of the powers conferred by 
Pubsclon ( 7 ) of scction 36 of the said Act , the Central 
Guveument licrcby publishes the certificate of approval of 

the Model of the self -indicating . non -automatic weighing 
पुनश्चः, केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) 

inum .nt of JAP scries and with brand name JAY -PAN 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , यह घोषणा करती minufacturced by Ms. Jay Instruments and Systems Private 

Limiteel, E- 16 , Everest , Tardeo Road, Bombay -400 036, and 
है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत उसी which is assigned the approval mask - INDD1019407; 
विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार उसी माभग्री से 

Further, in exercise of the powers conferred by sub 
विनिर्मित जिम अनुमोदित प्रनिभान का विनिर्माण किया गया cction ( 12 ) of the said section , the Central Government 

Tiereby declares that this certificate of approval of the Model 
है , उसा सिराज के इभी प्रकार , शद्धता और कार्यकरण , और hall also cover thc Weighing Instrument of similar make . 
1 किलोग्राम , 1 . 5 किलोग्राम , 2 किलोग्राम , 5 किलोग्राम और 

accuracy and performance of some series with a maximum ) 

Cipicity of 1 kilogram , 1. 5 kilogram , 2 kilogram , 5 kilogram 
30 किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तो नन उपकरण भी und 30 kilogram manufactured by the same manufacturer in 

accordance with the same principle and with the same 
श्राएंगे । 

miterials with which the approvci Mlodel has been 
rannufactured. 
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( आकृति 1 ) 


(Figure 1) 


प्रतिमान ( प्राकृति 1 देखिए) एक मध्यम शुद्धता ( शुद्धता 
वर्ग 3 ) वाला तोल उपकरण है जिमकी अधिकतम क्षमता 
10 किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 40 ग्राम है । सत्यापन 
भापमान अंतर ( क ) 2 ग्राम है । इसमें एक ऐसी टेयर यक्ति 
है , जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 
प्रतिशत है । प्लेट फार्म स्टेनलेस स्टील का बना है और 
प्रायताकार है और तरकों की 300मिलीमीटर x 225 
मिलीमीटर की लम्बाई वाला है । 12मिलीमीटर x 8 
मिलीमीटर संप्रतीक आकार का सात खंडीय निर्वात प्रति 


The Model ( scer Figure 1) is a medium accuracy ( accu 
racy class III ) weighing instrument with a maximum capa 
city of 10 kilogram and a minimum capacity of 40 gram . 

The verification scalo interval( e ) is 2 gram . It has a tare 
device with a 100 per cent subtractive vetained tare effect. 
The platform is made up of stainless steel and is of rectan 
gular shape with sides of length 300 millimetre X 225 milli 
metre . The seven segment vaççum ſluorescont display of 
character size 12 millimetre X 8 millimetre indicate the 
weighing result. The instrument operatcs on 230 volts , 30 
hertz. alternate current power supply . 


[ F. No. WM-21(35)/92. ] 
SATHI NAIR, Jt. Secy . 
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नई दिल्ली, 4 फरवरी, 1994 

प्रतिमान ( प्राकृति 1 देखिए ) एक मध्यम शुद्धता ( शुद्धता 
का . प्रा . 505 -- केन्द्रीय सरकार का , विहित प्राधि वर्ग 3 ) वाला तोलन उपकरण है जिसकी अधिकतम क्षमता 60 
कारी द्वारा उसे प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर विचार करने के किलोग्राम और न्यूनतम क्षमता 200 ग्राम है । सत्यापन मापमान 
पश्चात यह समाधान हो गया है कि उक्त रिपोर्ट में वर्णित अंतर ( उ ) 10 ग्राम है । इसमें एक ऐसी टेयर युक्ति है, 
प्रतिमान , बाट और माप मानक अधिनियम, 1976 ( 1976 जिसका व्यकलनात्मक प्रतिधारण टेयर प्रभाव 100 प्रतिशत 
का 60 ) और बाट और माप मानक ( प्रतिमान का अनुमोदन ) 

है । प्लेटफार्म स्टेनलेस स्टील का बना है और पायातकार है 
नियम , 1987 के उपबंधों के अनुरूप है और यह संभावना है 

और 300 मिलीमीटर x 225 मिलीमीटर की तरको वाला 
कि उक्त प्रतिमान अविरत उपयोग की लम्बी अवधि तक ठीक है 12 मिलीमीटर x 8 मिलीमीटर संप्रतीतक आकार का 

सात खंडीय द्रव क्रिस्टल प्रवर्ण, तोल परिणाम , उपदर्शित 
बना रहेगा और विभिन्न दशाओं में सही सेवा देगा ; 
अत : अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 36 

करता है । यह उपकरण 230 वोल्ट , 50 हर्टज के प्रत्यावर्ती 
की उपधारा ( 7 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

धारा विद्युत प्रदाय पर कार्य करता है । 
" डी 1 - 10 सिरीज और " इसई डिग्री ब्रांड नाम वाले स्वतः 

[ फा . सं . उब्ल्यू एम - 21 ( 4)/ 90] 
सूचक , गैर-स्वचलित तोलन उपकरण के प्रतिमान का , (जिसे 

__ सती नायर , संयुक्त सचिव 
इसमें इसके पश्चात् प्रतिमान कहा गया है ) जो मैसर्स इसई 

New Delhi , the 4th February, 1994 
टेरोका प्रा . लि . , 27, 9वां कास बिल्सन गार्डन 

S . O . 505. - - Whereas the Central Government, after 
बेंगलोर - 560027 द्वारा विनिर्मित है और जिसे अनुमोदन चिन्ह considering the report submitted to it by the prescribed 

authority , is satisfied that the Model described in the said 
पाई . एन . डी . / 09/ 94/ 08 समनुदेशित किया गया है , 
report is in conformity with the provisions of the Standards 

of Weights and Measures Act, 1976 ( 60 of 1976 ) and the 
अनुमोदन प्रमाणपत्र , प्रकाशित करती है ; 

Standards of Weights and Measures ( Approval of Models ) 
पुनश्चः, केन्द्रीय सरकार , उक्त धारा की उपधारा ( 12 ) Rules, 1987 and the said Model is likely to maintain accu 

racy over periods of sustained use and to render accurate 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती 

service under varied conditions; 
है कि प्रतिमान के अनुमोदन के इस प्रमाणपत्र के अंतर्गत 

Now , thercfore , in excrciso of the powers conferred by 
उसी विनिर्माता द्वारा उसी सिद्धांत के अनुसार उसी सामग्री sub - section (7 ) of section 36 of the said Act, the Central 
से विनिर्मित , जिससे अनुमोदित प्रतिमान का विनिर्माण किया 

Government hcrcby publishes the certificate of approval of 

the Model of the self- indicating non -automatic weighing 
गया है , उसी मिरीज के सभी प्रकार , शुद्धता और कार्यकरण instrument of DI- 10 series and with brand name ESSAE 
और 30 किलोग्राम , 150 किलोग्राम , 300 किलोग्राम , 600 

DIGI (hereinafter refcited to as the Model) manufactured 

hy Ms. Essae Teraoka Pvt . Ltd., 27, 9th Cross , Wilson 
किलोग्राम , 1500 किलोग्राम , 3000 किलोग्राम और 6000 Garden, Bangalore - 560 027, and which is assigned approval 
किलोग्राम की अधिकतम क्षमता वाले तोलन उपकरण भी पाएंगे । mark-IND/09/ 94 /08 ; 
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Further, in cxercise of the powers conferred by sub 

मानव संसाधन विकास मंत्रालय 
section ( 12 ) of the said section, the Central Government 
hereby declares that this certificate of approval of the 

( महिला एवं बाल विकास विभाग ) 
Model shall also cover the Weighing Instrument of similar 

पूर्त विन्यास अधिनियम , 1890 ( 1890 का 6 ) के मामले में 
make. accuracy and performance of vama series with a 
maximum capacity of 30 kilogram , 150 kilogram , 300 kilo 

राष्ट्रीय बाल कोष , नई दिल्ली के मामले में 
gram, 600 kilogram, 1.500 kilogramm , 3000 kilogram and 

नई दिल्ली , 25 जनवरी , 1994 
6010 kilogram manufactured by the same manufacturer in 
Accordance with the same principle and with the same 

का . प्रा . 506. - - पूर्त विन्यास अधिनियम , 1890 
materials with which , the approved Model has been manu 

( 1890 का 6 ) की धारा 10 के अन सरण में केन्द्रीय 
factured . 

मरकार एतद्दवारा प्रादेश देती है कि भारत के लिए पूर्त 
The Model ( see Figure 1) is a medium accuracy (accu 
racy class III ) weighing instrument with a maximum cap: 

विन्यास के खजांची वित्त भूतपूर्व वित्त मंत्रालय के आर्थिक 
city of 60 kilogram and a minimum capacity of 200 gram . कार्य विभाग , नार्थ ब्लाक , नई दिली में निहित तथा मचिव 
The verification scale interval(e) is 10 gram . It has a tare खजांची ( राष्ट्रीय बाल कोष ) के नामे जमा क , 15, 00, 000 
device with a 100 per cent subtractive retained tare cffect. 

( पन्द्रह लाख रुपये मान ) के अंकित मूल्य को निम्नलिखित 
The platform is made up of stainless steel and is of l ectan 

प्रतिभूतियां संबंधी प्रतिदान प्राय को सचिव खजांची ( राष्ट्रीय 
gular shape with sides of length 300 millimetre x 225 milli 

बाल कोष ) के नामे अंतरित कर दिया जाये । 
metro . The seven segment liquid crystal display of character 
size 12 millimetre x 8 millimctre indicate the weighing 

प्रतिभूतियां का विवरण अंकित मूल्य जिस तिथि को देय है 
result. The instrument operates on 230 volts, 50 hertz पंचवर्षीय डाकखाना रु , 15, 00, 000 28-01- 9 4 
alternate current power supply . 

प्रावधिक जमा योजना 
[ F. No. WM-21(4)190.] 

[ सं . 13-4/ 93- टी -पार-।।] 
SATHI NAIR, Jt. Secy. । 

सुरजीत लाल , अवर सचिव 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVFLOPMENT 

( Department of Women & Child Development ) 
In the Matter of the Charitable Endowmens Act 1890 

(6 of 1890 ) 
In the Matter of the National Children s Fund , New Delhi 

New Delhi, the 25th January, 1994 
S .O . 536 . — In pursuance of Section 10 of the Charitable Endowments Act 1890 (6 of 1890 ), the Central Government do here 
by order that the redemption proceeds in respect of the following securities of the face value of Rs. 15 ,00 ,00 / - (Rurces Fiftcen lakhs 
only ) held in the name of Secretary - Treasurer (NCF )and investcd in the Treasurer of Churitable Endowments for India , erstwhild 

Ministry of Financc , DDepartment of Economic Affairs, North Block, New Delhi bc transferred to the Secretary- Treasurer ( NCF ). 
Description of Securitics 

Face 

Maturing on 
Five Years Post Office Time Deposit Scheme 

Rs. 15,00,000/ 

28- 01- 1994 

[ F. No . 13 -4 /93 -TR-IT] 
SURJIT LAL , Under Sicy. 


पेट्रोलियम और केमीकल्स मंत्रालय 

नई दिल्ली, 1 फरवरी , 1994 
का , प्रा . 507. . - अबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हिम में यह प्रावश्यक कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
गम लाने के लिए मुफ्मन थानाम से गुडल्ल पाप लाइन परियोजना के अन्नान पासप लाइन गैस प्रयान्टिी श्राफ पण्डिया लिमिटेड 
वाग बिछाया जाना है । 

और यह भी अनुभव करती है कि उस कार्य के लिए उसके साथ मंलग्न विवरणी में निर्धारित भूमि पर प्रयोक्ती ना! मधिकार ग्रहण करना 
भावश्यक है । 

अनः गेट्रोलियम एवं खनि पाप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड के 
उपखण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदम शक्तियों का प्रगोग करते हुए केन्द्र सरकार ननद्वारा जग पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने मी गंशा की घोपण। 
करती है । 

बणर्ने फि उक्न भूमि में अपनी शचि रखने वाला कोई भी व्यकिा अधिसूचना की नारीख में 21 दिन के भीतर मिस पाइप लाइन बिछाने 
के विरोध में अपना अपत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस प्रयास्टिी श्राफ पिया लिमि , के . जी . बनीन प्रोक्ट, 29 7- 1/ 3 / 1 र! जगंधी - 533104, मान्न 
प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 
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.. - - - 

___ _ - - - 
___ और ऐमी प्रपति अर्ज कराने समय किमा भी किर की यह विशष ८प से निर्दिष्ट करना होगा कि यह व्यक्तिगत प से अथवा विधि 
ध्यवमायक माध्यम से अपना मन प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 
गैम पाइप लाइन प्रोजेक्ट सुरसनायानाम से गुडल 


तहसील 


ग्राम 


सर्वनं . 


जनपद 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हेक्ट 
( एकड़ में ) 


- - - - - - - - 


- - 


5 


ईस्ट गायायरी ( भा . प्र . ) 


उप्पलगप्तम 


सुरस नयनाम 


५ 


196 - 1 भाग 
197 - 1 भाग 
197- 2 भाग 
199 - भाग 
188 - 1ए भाग 
189 - 2 भाग 
67- 1 ए भाग 
87 - 1 मो भाग 
67- 1 सो भाग 
68 - 1ए भाग 
68- 1ब । भाग 
68 - 20 भाग 
70 - 1 भाग 
70 - 2 भाग 
70- 3भाग 
70- 4 भाग 
70- 5 भाग 
70- 6 भाग 
70- 71 भाग 
70 - 7बो भान 
70- 7मा भाग 
70 - 7ई भाग 
70 - 23 / 1 माग 
70- 230/ 2 भाग 
71 - बी 
7 1 - 2मी 
71 - 3ए 
72- 1 भाग 
72- 2 भाग 
59 - 3मी भाग 
79- माग 
92 - 1ए भाग 
92- 1बी भाग 
92- 8ए माग 
92 - 8बी भाग 
92- 9 भाग 
91- 1 भाग 
91 - 2 भाग 
90 - 2 भाग 
90 - 3 भाग 
90 - 4 भाग 
83 - 5 भाग 
89 - 3भाग 
84 - 1बी माग 


(0 - 09 - 50 

0 . 02 . 00 
10 . 49 . 00 
(0 . 12 . 50 
0 . 18 . 00 
0 . 01 . 00 
0 . 18 . 00 
0 . 04 . 00 
0 . 13 , 00 
10 () 1 , 00 
() . 16. 00 
0 . (05 . 50 
0 . 09 . 50 
0 . 07 . 50 
0 . 00 . 50 
0 . 15 . 00 
0 . 12 . 50 
() . 06 . 00 
0 . 40 , 00 
0 . 02 . 00 
(0 . 01 . 00 
10 . 00. 50 
9 . 03 . 00 
0 . 03 . 00 
0 . 09 . 50 
10 . 10. 00 
0 . 01 . 00 
10 . 10 , 00 
10 . 12 . 50 
() . 08. 00 
0 . 03 . 00 
0 , 04. 00 
(0 , 09 . 50 
0 . 01 . 50 
0 . 03 . 00 
0 . 01 . 00 
0 . 07 . 00 
0 . 03 . 00 
0 . 12 . 50 
0 . 11 , 00 
0 . 01 . 00 
(0 . 07 . 50 
१ . 07 . 50 
0 , 08 . 00 


जीपी 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 
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5 


= 


- 


- 


= 


84- 1 HIT 
84 - 3 ATT 
85 - 10 YTT 
85- 15 
28 - TT 


0 . 16 . 00 
0 . 04 . 00 
0 . 17 . 00 
0 . 06 . 00 
0 . 02 . 50 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


[ 3. 95 . 00 A TI 9 - 75 za ] 
(a . 14 - 14016 / 19 / 93-37 47] 

अर्वेन्द सेन, निदेशक 


1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the Right of User therein ; 


MINISTRY OF PETROLEUM & CHEMICALS 

New Delhi, the 1st February , 1994 
S . O . 507. - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Natural Gas through Surasanayanam to Gudala 
pipeline to be laid by the Gag Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore , in excrcise of the powers conferred by 
sub -section (i) of Section 3 of thọ Petroleum & Minerals 
pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land ) Act, 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under tho land to the Competent 
Authority , Gas Authority of Inclin Lic . K . G Basin Projcct 
29- 7 - 1 / 3 / 1 , Opp . Gowthami Library , Rajahmundry -533104 , 
Andhra Pradesh . 


And every person making such an objection shall also 
stale specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


SCHEDULE 


GAS PIPE LINE PROJECT 


Surasana Yanam to Gudala 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos. 


Remarks 


Area 
( In Hect./Acres) 


East Godavari 


Uppalaguptam 


Surasa na Yanam 


G . P . 


196 -1 part 
197 - 1 
197 - 2 , 
199 , 
188 - 1A 
189 -21 
67 - 1 A 
67- 1B , , 
67- 1C 
68 - 1A , 
68- 1B 
68 -2A 
70 - 1 
70 - 2 , 
70 - 3 , 
70 -4 , 
70 - 5 , 
70 - 6 , 
70 - 7A 
70 - 7B , , 
70 - 70 , , 
70 - 7D 
70 - 23A / 1 .. 
70 - 23 A /2 , , 
71- 2B 
71-2C 
71 - 3A 


0 - 09 - 50 
0 - 02 - 00 
0 - 49 - 00 
0 - 12 - 50 
0 - 18 - 00 
0 -01 - 00 
0 - 18 - 00 
0 - 04 - 10 
0 - 13- 00 
0 - 01- 00 
0 - 16 - 00 
0 - 05 - 50 
0 - 09 - 50 
0 -07 - 50 
0 - 00 - 50 
0 - 15 - 00 
0 - 12 - 50 
0 -06 - 00 
0 - 04 - 00 
0 - 02 - 00 
0 -01- 00 
0 - 00 - 50 
0 - 08 - 00 
0 - 03- 00 
0 - 09 - 50 
0 - 10 - 00 
0 - 01- 00 


2 - 39 -50 


AC 5 - 90 Cents 


- -- - 


- 


- - 


- - -- -- 


- 


भारत का राजपत्र : फरवरी 19, 1994/माघ 30, 1915 


521 


[ माग II - Hष्ठ 3 ( ii )] 

--- - 


- 


- 


- - -- 


- - - 


-- - - -- 


2 


4 


-- 


East Godavari 


Uppala Guptam 


Suragana Yanam 


GP 


72 - 1 part 
72 - 2 
59 - 3C 
79 
92 -1A , 
92 - 1B 
92 -8A 
92 -8B 
92- 9 
91 - 1 
91 - 2 


90 - 2 


0 - 10 -00 
0 - 12-- 50 
0 - 08 - 00 
0 - 03 - 00 
0404 - 00 
0 - 09 - 30 
0 - 01 - 50 
0 - 03--00 
0 - 01 - 00 
0 - 07 - 00 
0 - 03 - 00 
0 - 12 - 50 
0 - 11 - 00 
0 - 01 - 00 
0 - 07- 50 
0 - 07- 50 
0 - 08- 00 
0 - 16- 00 
0 - 04 - 00 
0 -17 -00 
0 - 06 -- 00 
0 - 02 -50 


90 - 3 
90 - 4 
83 - 5 
89 . 3 
84 - 1B 
84 -1C 
84- 3 
85 -1A , 
85 - 1B 
28 


1 - 55 - 50 
2 - 39 - 50 


1 PPSI 


ORAC3- 85 Cents, 
ORAC 5 . 90 Cents . 


3 - 95 -00 


ORAC9 . 75 Cents. 


[ No . L -14016/ 19/ 93 / GPI 
ARDHENDU SEN , Director 


मई दिल्ली, 1 फरवरी, 1994 
का . आ . 508 : -- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि सार्वजनिक हित में यह मावश्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
गैस लाने के लिए सुरसन थानम गाल पाइप लाइम परियोजना के अन्तर्गन पाइप लाइन गैस प्रथारिटी माफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना है । 

मौर यह मी पनमय करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरणी में निर्धारिस भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना 
पावश्यक है । 

प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) के खण्ड के उपरण 
( 1 ) द्वारा प्रदत्त सक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती 


बशर्ते कि उक्त भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसूचना की तारीख से 21 दिन के भीतर भूमिगत पाइपलाइन बिछाने के 
विरोध में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकारी गैस प्रथारिटी माफ इण्डिया लिमि . के . जी . बसीन प्रोजक्ट , 29 - 7/- 1/ 3/ 1 राजमंडी - 533 104 प्रान्छ 
प्रदेश में दर्ज कर सकता है । 

पौर ऐसी प्रापत्ति दर्ज कराते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से प्रयवा विधि व्यवसायक 
के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूचो 
गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट सुरसन यानाम से गइल 


जनपद 


जनपद 


सहसील 


तहसील 


ग्राम 


प्राम 


सर्वनं . 


क्षेत्रफल 


विवरण 


( हेक्टे / 


( एकड़ में ) 


ईस्ट गोदवारि ( आ . प्र . ) 


उम्पलागतम 


पल्लपस्ति 


जिपि 
जिपि 


741/ 1 - भाग 
741/ 2 - माग 
739- 1बी भाग 
739- 2माग 
739- 3भाग 


0 . 00 . 50 
0 . 03 . 50 
0 . 04. 50 
0 . 14. 50 
0 . 16 . 00 


- 


- 


- 


- - - 


- - 
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- 


- 


- 


ईस्ट गोवारि ( प्रां . प्र . ) 


उप्पलगुप्तम 


चल्लपल्लि 


739 - 5 भाग 
736/ 2 - भाग 
736/ 2 - भाग 
722 - ए भाग 
732- 1बी भाग 
722 - 2 भाग 
722 - 3 माग 
721 - 1 भाग 
721 - 2 भाग 
720 -- 1 भाग 
720 - 2 भाग 
718- : भाग 
752 - भाग 
749-- 1 भाग 
749 - 2 भाग 
750 - भाग 
751 / 1 --भाग 
751/ 1 - 2 भाग 
754 - भाग 
750 - 4 भाग 
760 - 2 भाग 
760 - भाग 
760 - 3सी भाग 
760 - 3डी भाग 
760 - 3ई भाग 
761 - 2 भाग 
761 - 7 धाग 
761 - 8 भाग 
761 - 9 भाग 
761 - 10 भाग 
761 - 17 भाग 
660 - 4ए भाग 
660 - 4ए भाग 


10 . 02 . 00 
(0 . 0000 
0 . 06 . 50 
0 . 09. 00 
0 . 07 . 50 
0 . 01 . 00 
0 . 07 . 50 
0 . 06 . 50 
0 . 09 . 50 
0 . 04 . 50 
10 . 22 . 50 
0 . 03 . 00 
0 . 04. 00 
0 . 13 . 00 
0 . 11 . 00 
1) , 14 . 00 
0 . 03. 00 
0 . 09 . 50 
0 . 01 . 50 
0 . 01 , 50 
0 . 00 . 50 
0 . 11 . 00 
0 . 02 . 00 
0 . 00 . 50 
0 . 08. 00 
0 . 00 . 50 
0 . 09. 50 
0 . 08. 50 
0 . 07 . 50 
0 . 04. 50 
0 . 01 . 50 
0 . 04 . 50 
0 . 03. 00 


जिपि 


जोड़ 


2 . 39 . 00 


660 - 5बी भाग 
660 - इसी भाग 
660 - 5डी भाग 
660 - 5जी भाग 
660 - 6सी भाग 
659 - 1 भाग 
659- 3भाग 
659 - 4भाग 
658 - 5 भाग 
659 - 6 भाग 
659 - 7भाग 
659 - 8 भाग 
661 - 1 भाग 
661 - 2 भाग 
661 - 3भाग 
661 - 4 भाग 
661 - 5भाग 
661 - 6 भाग 
661 - 7 भाग 
661 - 8 भाग 


0 . 01 . 00 
0 . 03 . 00 
0 . 01 . 50 
0 . 03 . 50 
0 . 00 . 25 
0 . 06. 50 
0 . 00 . 25 
0 . 01 . 00 
0 . 01 . 50 
0 . 04 . 50 
0 . 04 . 50 
0 . 08 . 50 
0 . 03. 00 
0 . 03 . 00 
0 . 03 . 00 
0 . 03. 00 
0 . 04. 50 
0 . 04. 00 
(0 . 04. 50 
0 . 05 . 00 
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- - - - 

- -- - - - - 


871797 7.11711177 77777 19 1991/ 1T17 30). 1915 
- - - . - . -- - - - - - - - - - - - - - - - 


- -- - G 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- . 


.- . . 


. - . . . 


- - 


- - 


- - - 


$FC vitaraf ( 3TtET ) 


347447CATH (5Tt) 


4fm (FIFT ) 


- - - - 
648 - 11 YTT 
618 - 107 ATT 
648 - 187 ATT 
648 – 3 HIT 
8 48 - 1 F| 
G14 - 1 HTT 
619 – 2 HITT 
650/ 2 - T 
642 / 2 – 6 TT 
631- A 
632 - 2 ATT 
611 - 8 TT 
611 - 9 TIT 
641 - 10 TTT 
638 - TT 


0 . 03 . 50 
0 . 04 , 50 
0 . 07 . 50 
0 . 09 . 50 
0 . 09 . 50) 
0 . 00 . 50 
0 . 07 . 50 
0 . 18 . 00 
0 . 25 , 50 
0 . 06 50 
0 . 42 .00 
0 . 07 . 50 
0 . 17 . 00 
0 . 07 50 
0 . 02 00 


जिपि 


जिपि 


फुल जोड़ 


4 . 73 50 

या एसी 
11 - 694 ( A ) 


[ 


09 - 140161/ 19 / 93 — 511 47] 

अर्धन्द्र सेन , निवेशक 


1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the Right of User therein , 


New Delhi, the 1st February, 1994 
S . O . 508 . - - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Natural Gas through Surasenayanam to Gudala 
pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd . 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Lid , K . G , Basin Project, 
29 - 7 - 1 / 3 / 1 , Opp, Gowthami Library , Rajahmundry - 533104 , 
Andhra Pradesh , 


And whercas it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by 
sub -section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals 
pipelines (Acquisition of Right of Users in the Lund ) Act , 


And cvery person making such an objection shall also 
stale specifically whether he wishes to be heard in prison or 
by legal practitioner. 


SCHEDULE 


Gas Pipe line Project 


Surasenayanam -to -Gudala 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


District 


Mandal 


Village 


Survey Nos . 


Arca 
( In Hect./Acres) 


- 


Remarks 


Remarks 


- - - - -- -- - - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


. - - - - 


- - 


-- - 


- - . - . 


5 


G 


- 


- . 


. 


. 


- --- - - - - - -- - 
Uppulaguptham 


- 


-- - 


741 - - - 


Challapalli 


East Godavari 
( Andhra Pradesh ) 


0400- 50 


G .P . 


- - Part 


0 -05 - 50 


741 
- - Part 


G .P. 


739- 1B Part 
739 - 2 , 
739 - 3 , 
739 -5 , 
736 
- . - Part 


0 -0450 
0 - 14 - 50 
0 - 16 - 00 
0 -02 -00 
0 - 06 - 50 


J . P . 


722 -1A Part 
722- 1B , 


0 -09 - 00 
0 - 07 - 50 


- - - - -- 


- 


- 


- - 


- 
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Uppalaguptham - Contd . 


Challapalli - Contd , 


East Godavari 
(Andhra Pradesh ) 


722-2 Part 

722 - 3 , 
721- 1 Part 
721-2 , 
720 - 1 Part 
720 -21 
718 -Part 
752-Part 
749 - 1 Part 
749- 2 , 
750 - Part 
751 
- 21 Part 


0 - 01 - 00 
0 - 07 - 50 
0 - 06 - 50 
0 _ 09 - 50 
0 - 04 – 50 
0 - 22 - 50 
0 - 03 - 00 
0 - 04 00 
0 - 13 - 00 
0 - 11 - 00 
0 - 14 - 00 
0 - 03 - 00 


G .P. 


751/ 1 - 2 Part 
754 -Part 
759 - 4 Part 
760 - 2 Part 
760 - 3A , 
760 - 3C 
760 - 3D , 
760 -3E , 
761- 2 Part 
761- 7 i 
761- 8 , 
761- 9 „ 
761- 10 , 
761- 17 , 
660- 44 Part 
660-5A , 
660 - 5B Part 
660- 5C , 
660 -5D , 
660 - 5G , 
660 - 6C ,, 
659 - 1 Part 
659 -31 
659 - 4 , 
659 - 5 » 
659 -6 
6 .59 - 7 > 
659 - 8 
661- 1 Part 
661- 2 » 
661 - 3 , 
661- 4 , 
661 -5 » 
661- 6 , 
661 -7 , 
611 . 8 Part 
648 - 1 A Part 
648 - 1B . 
648 - 10 » 
648 - 3 , 
648 - 4 - 
644 - Part 
649 - 2 Part 
650 

Part 


0 - 09 - 50 
0 - 01 - 50 
0 -01 - 50 
0 - 00 - 50 
0 - 11 - 00 
0 - 02 - 00 
0 - 00 - 50 
0 - 08 - 00 
0 - 00 - 50 
0 - 09 - 50 
0 -08 - 50 
0 - 07 - 50 
0 - 04 - 00 
0 - 01 - 50 
0 - 04 - 50 
0 - 03 - 00 
0 - 01 - 00 
0 - 03 - 00 
0 - 01 - 50 
0 - 03 - 50 
0 - 00 -25 
0 06 - 50 
0 - 00 - 25 
0 -01 - 00 
0 - 01 - 50 
0 - 04 - 50 
0 - 04- 50 
0 - 08 - 50 
0 03 - 00 
0 - 03 -00 
0 - 03 -00 
0 -03 - 00 
0 - 04 - 50 
0 - 0100 
0 - 04 - 50 
0 - 71 00 
0 -03 - 50 
0 - 04 - 50 
0 - 07 -50 
0 -09 - 50 
0 - 09 - 50 
0 - 00 - 50 
0 -07 - 50 
0 - 18 - 00 


642 

6 Part 


0 - 25 - 50 


G . P 


631 -Part 
632 -2 Part 


0 -06 - 50 
0 - 42 - 00 


- - - - - - - - --- - 
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- - 


- - -- - १४- - - - - - - 


- . - - 


- 


- -- - - 


- 


- - 


East Godavari (contd .) 


641 - 8 Part 
641- 9 part 
641 - 10 Part 
638- Part 


0 - 07 - 50 
0 - 17 - 00 
0 - 07 -50 
0 - 02 - 0 ) 


G . P. 


Total 
Total 


2 - 34- 50 
2 - 39 - 00 


Grand Total 


4 - 73 - 50 

or AC 


11 -69 1/2Cents 


[ No L - 14016/ 19/ 93- GP.] 
ARDHENDU SEN , Director 


नई दिल्ली , 1 फरवरी, 1991 
का . आ . 509 : -- जबकि केन्द्र सरकार यह अनुभव करती है कि भार्वजनिक हित में यह प्रावश्यक है कि पेट्रोलियम पवार्य एवं प्राकृतिक 
गैस लाने के लिए गुरमन पानाम मे गजल पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाण लाइन गैम अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना 


और यह भी अनभव करती है कि उस कार्य के लिए इसके माथ संलग्न विवरणी में निर्धारित भमि पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करना 
प्रावश्यक है । 

अनः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रयोगमा का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम, 1962 ( 1962 का 50 ) के खणा 3 के उपखण्ड 
( 1 ) डाग प्रवन शाक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एलद्वारा उस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने की मंशा की घोषणा करती है । 

बत नि उक्त भमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई भी व्यक्ति अधिसुचना की तारीख मे 21 दिन के भीतर भूगिगन पाइप लाइन बिछाने 
के विरोध में अपनी प्राति सक्षम प्राधिकारी गैम अथारिटी आफ इण्डिया लिमि . के . जी . बसीन प्रोजक्ट , 29- 8 - 1 / 3/ 1 राजमंधी - --- 533 10 4, मान्न 
प्रदेश में दर्ज करा सकता है । 

और भी आपनि दर्ग करते समय किसी भी व्यक्ति को यह विशेष रूप से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यक्तिगत रूप से अथवा विधि व्यव 
सायम के माध्यम से अपना मत प्रसून कारमा चाहता है । 


अनुसूची 
और पाइप लाइन प्रोजेक्ट 


जनपद 


तहसील 


प्राम 


मर्वे नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 

( हेक्टेयर 
एकड़ में ) 


- - - - - - - 


पूर्वीगोदावरी 


उप्पालागपसाम 


गोपाबरम 


202 - 1 भाग 
202 - 2 भाग 
203 - 1 भाग 
203- 5भाग 
238 - भाग 
241 - भाग 
245 - 2 भाग 
236 - भांग 
244 - भाग 
247 - 1 भाग 
247 - 2 भाग 
247 - 3 भाग 
247 - 4 भाग 
247 - 5 भाग 
243 - 1 भाग 
243 - 2 भाग 
268- 3 भाग 
267 - 1 भाग 
266-- 2भाग 


0 . 15 . 00 
0 . 10 . 50 
0 . 25 . 50 
0 . 16 . 00 
(0 . 10 . 00 
0 , 16 . 00 
0 . 14 . 00 
0 . 02 . 50 
0 . 19 . 00 
0 . 00 . 50 

0 . 00 , 50 
(0 . 02 . 00 
0 . 07. 50 
0 , 11 , 50 
0 . 01 . 00 
0 . 05 . 00 
0 . 04. 50 
0 . 02 . 50 
0 . 08 . 00 


जी . पी . 


297 GI / 94 --- 4 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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SM 
T2 
Taf art ( 1737 ) 

266 -31 

0 . 07 . 00 
266 – 4 HTTT 

0 . 01, 50 
26 6 - 5 THT 

0 . 03. 00 
26 8 - 6 HTTT 

0 . 01. 00 
262 - ATT 

0 . 24 . 00 
272 -HT 0 .03 . 00 

जीपी 
263 - TT 

0 . 01, 00 
279 - 2 TTT 0 . 11 . 50 
278 – 1 TT 

0 . 07 . 50 
278 - 2 ANT 

0 . 13 . 00 
276 - 1 RT 

0 . 07 . 50 
277 – 3 ATT 

0 . 18 . 00 
286 - TT 0 . 03 , 00 

ofiat 
287 - 25 ATT 0 . 03 . 50 
287 - 201 m 0 . 09 . 00 
287 - 37 0 . 02. 00 


2 . 85 . 00 


ur pet 7- 04 År£r ) 


[ at. 


- 14Û 16/19/ 93 _mar] 
अर्धेद सेन , निदेशक 


1962 (50 of 1962) , the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the Right of User therein ; 


New Delhi, the 1st February , 1994 
S .O . 509. - Whereas it appears to the Central Govern 
mont that it is necessary in the public interest that for the 
transport of Natural Gay through Surasanayanam to Gudala 
pipeline to be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
his pipeline it is necessary to acquire the right of user in the 
land descrihed in the schedule annexed hereto ; 

Now , therefore . in exercise of the powers conferred by 
$115 section (i) of Section 3 of the Petroleum & Minerals 
Pipelincs (Acquisition of Right of User in the land ) Act, 


Provided that any person interested in the said land may , 
within 21 days from the date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the Compelent 
Authority , Gus Authority of India Ltd . K . G . Basin Project. 
29 - 7 - 173 / 1 , Opp . Guwihami Library , Rajahmundry -533104 , 
Andhra Pradesh . 


And every person making such an objection shall also 
state specifically whether he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner . 


SCHEDULE 
GAS PIPE LINE PROJECT 
Sura Sana Yanan to Gudala 


District 


Mandal 


Mandal 


Villege 


Survey Nos . 


Remarks 


Area 
(To Hect/Aures ) 


East Godavari 


Uppalaguptam 


Gopavaram 


G . P . 


202 - 1 Part 
202 - 2 
203 - 1 
203 -512 
238 
241 
245 - 2 , 
236 
244 
247 -1 
247- 2 
247 -3 
247 -4 
247 -5 
243- 1 
243 - 2 
268 - 3 
267 
266 - 2 . 
266 - 3 , 


0 - 15 - 00 
0 - 10 - 50 
0 -25 - 50 
0 - 16 -00 
0 - 10 00 
0 - 16 - 00 
0 - 14 . 00 
0 - 02 - 50 
0 - 19 - 00 
0 - 00 - 50 
0 - 00 - 50 
0 -02 - 00 
0407- 50 
0 -11- 50 
0 -01- 00 
0 - 05- 00 
0 - 04 - 30 
0 - 02 - 50 
0 - 08- 00 
0 - 07 - 00 


G .P . 
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East Godavari 


Uppalaguptain 


Gopavajam 


266- 4 Pust 
266 - 5 


266 - 6 ,, 


G . P. 


262 
272 
263 
279 - 2 
278- 1 
278- 2 ,, 
276 -1 , 
277 - 3 ,, 
286 , , 
287 -2A , 
287 -2B , , 
287 - 3 ,, 


0 - 01 - 50 
0 - 03 - 00 
0 - 01 -00 
0 - 24 - 00 
0 - 03- 00 
0 - 01 - 00 
0 - 11 - 50 
0 - 07- 50 
0 - 13- 00 
0 - 07 - 50 
0 - 16 - 00 
0 -03 - 00 
0 - 03 - 50 
0409 - 00 
0 - 02 - 00 


G. P. 


2 - 85 - 00 Or Ac 7 . 04 Cents 


[ No . L -14016 /19/ 93 - GP] 
ARDHENDU SEN , Director 


नईदिल्ली, 1 फरवरी, 1994 
का . प्रा 510 :-.-- मबकि केन्द्र सरकार यह तय करतो है कि सार्वजनिक हित में यह प्रावमयक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एवं प्राकृतिक 
गैस लाने के लि : सर्सानीकानम से गडला पाइप लाइन परियोजना के अन्तर्गत पाइस लाइन गैस प्रयास्टि : पाफ इण्डिया लिमिटेष्ट वा बिछामी जनी 


मौर. यह भी अनमय करती है कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न वित्रण में निर्धारि । शूमि पर प्रयांका प्रधिकार प्रहण करना 
मावश्यक है । 

प्रतः पेट्रोलियम एवं खनिज पाइप लाइन ( भूमि पर प्रय मला का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 196 :: ( 19C :: का 50 ) के खण्ड के 
उपखण्ड ( i ) द्वारा प्रदत शषियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार द्वारा उस परः प्रचंता का अधिका:: ग्रहण करने की मंशा के घोषणा 
करती है । 

मशर्ते कि उक्त भूमि में प्रथम मचि रखने वाला फोई भी व्यक्ति अधिसूचना को तारख मे 21 दिन के भो तर मिग पाइप लाइन 
बिछाने के विरोध में अपनी प्रापत्ति सक्षम प्राधिकार गैस प्रयारिटी माफ इंडिया लिमि . के . जी . बरांना प्रोजेक्ट , 29-- 7- 1 / 3/ 1 गोथमी लाइब्रेरी के 
सामने राजमंड: - - 533 104 प्रान्न प्रदेश में दर्ज तथा सकता है । 

पौर एसः प्रापत्ति वर्ज कराते समय किस : मः व्यक्ति को यह विशेष रूह से निर्दिष्ट करना होगा कि वह व्यमिता का सप्रयता निधि 
व्यवसायक के माध्यम से अपना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अनुसूची 

गैस पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
सृानीयानम से गुमला . 
ममपद तहसील 

ग्राम 
समं० 

क्षेझफल 

विवरण 


. - . 


- . . - 


- - - 


- 


- - 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- i - 


n . ५ - 


- 


- 


- - 


- - 


एकड़ में ) 


___ _ _ _ __ _ 


_ _ _ 


_ _ _ 


ईस्ट गोदावरी ( प्रा . प्र . ) 


भल्लवरम 


साडिकोना 


166 - 1 गाप 
166 - 2 माग 
165 - 2 भाग 
167 -3माग 
164- 2माग 
164 - 3माण 
173 - माग 
179 - 2भाग 
175 - 1 भाग 
175- 2 भाग 
178 - 5 भाग 
176 - 7 माग 


0 . 17 . 00 
0 . 04. 00 
0 . 14 . 50 
0 . 01 . 50 
0 . 20 . 50 
0 . 20 . 00 
0 . 05. 50 
0 . 07 . 50 
0 . 04. 00 
0 . 12 . 00 
0 . 09 . 50 
0 . 06 . 50 


जिपि 
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- - 


- - 


5 


6 


. 


ft TTT ( 87. 9 . ) - - # 1747 


CH 


5 


. 


176 - 8 TTT 
17 G - 5 TỶ 
152 - 1 ATT 
147- 3 IT 
147- 4 YTT 
148 - 16 HITT 
148 - 1 TT 
148 17 YTT 
149 - 14 ATT 
149 . BFTI ATOT 
149 17 TT 
145 - ATT 
127- ? ERT 
1 : 7 - 1 TIT 
125 - JETITIE 
125 - 38 TT 
125 - 345 FTTT 
13 - 2 TU 
125 - 1 ATT 
124 - 2919 
132- 4 FT 


0 . 05 50 
0 . 00 . 50 
0 . 01 . 00 
0 . 18 . 00 
0 . 07 . 50 
0 . 09 . 00 
0 . 05 . 50 
0 . 07 . 50 
0 . 00 . 50 
() . 05 . 50 
0 . 01 . 50 
0 . 04 , 00 
0 . 21 . 00 
11 . 08 . 50 
0 . 02 . 00 

0 . 03 . 00 
(). 03 . 00 
0 . 03 . 50 
0 . 03 . 50 
0 . 10 . 50 
0 . 07 . 50 


fait 


2 . - 33 , 00 

* ATET. I 5 , 76 FAA 


(H . TH- - 14010/ 19/ 93 fry ] 

H , forderes 


1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 
its intention to acquire the Right of User therein ; 


New Delhi, the 1st February . 1994 
S . O . 510 . — Whereas it appears to the Cotnrul Govern 
ment that it is necessary in tho public interest that for the 
transport of Natural Gas through Surasenayanam to Gudala 
pipelino to be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

And whereas it appears that for the purpose of laying 
this pipeline it is necessary to acquire the right of user in the 
land described in the schedule annexed hereto ; 


Provided that any person interested in the said land may, 
within 21 days from tho date of this notification object to the 
laying of the pipeline under the land to the Competent 
Authority , Gas Authority of India Ltd . K . G . Basin Project. 
29 - 7 - 1 / 3 / 1 , Opp . Gowthami Library , Rajahmundry - 533104, 
Andhra Pradesh . 


Now , therefore , in exercise of the powers conterred by 
sub - section (1) of Section 3 of the Petroleum & Minerals 
pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land ) Act, 


And every person moking such an objection shall also 
state specifically whetho he wishes to be heard in person or 
by legal practitioner, 


SCHEDULE 
GAS PIPE LINE PROJECT 


District 


Sur..sanayanam -to -Gudala 

Survey 


- 


Mandal 


Mandal - 


Village 


Remarks 


Area 
( In Hect/Acres) 


Remarks 


Nos . 


Allavaram 


Tadikona 


166 - 1 Part 


East Godavari 
(Andhra Pradesh ) 


166 - 2 


0 - 17 - 00 
0 - 04 -00 
0 - 14 - 50 
0 -01 - 50 
0 _ 20 - 50 
0 - 02 - 00 
0 --05 - 50 
0 - 07 - 50 
0 . 04 - 00 
(1 - 12 - 00 
0 -09 - 50 
0 - 06 - 50 
0 - 05 - 50 


165- 2 Part 
167 - 3A Part 
164 - 2 Part 
164 - 3 Part 
173 - Part 
179 - 2 Part 
175 - 1 Part 
175 - 2 Part 
178 - 5 Part 
176 - 7 l art 
176 - 8 Part 


G . P . 
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[ गागं II - - jsstii )] 
- - - - - -- - - ---- - - - - - . 
- - - - - - - . . 


- - - - 


- - 


- - 


- - 


- - - 


भारत का राजन: फ बर : 19, 1994/ माघ 30, 1915 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - = - - = 
- - - - - -- - -- 

176 - 5 Part 0 - 00 - 50 
152 - 1 Part 0 - 01 - 00 
147 - 3Part 0 - 18- 00 
147 - 4 Palt 0 -07- 50 
148- 1CPart 0 - 09 - 00 
148 - 1B Part 0 -105. 00 
148-1A Part (0 -07- 50 
149- 1B Part 0 -00 - 50 
149 - 1C Part 0 -05 - 50 
149-1A Part (0 - 01 - 50 
145 - Part 

0 - 04 - 00 
127 - 2 Part 0 . 21 -- 00 
127 - 1 Part 0 - 08 - 50 
125 -3C Pait 0 - 02- 00 
125 - 3B Part 0 - 03- 00 
125 - 3APart 0 - 03-40 
125 - 2 Part 0 - 03- 50 
125 . 1 Part 0 -03 - 50 
124 - 2 Part 0 - 10 - 60 
132 - 4 Part 0 -107 - 50 


G . P . 


Total 


- - - 


- - 


- 


- 


- - - - - - - 


2 - 33 - 00 
or AC 

5 . 76 Cents 
[ No. L -14016/19/ 93 - GP] 
ARD HENDU SEN , Director 


नईदिल, 1 फरवरी, 1994 
वा . प्रा . 511 :... नवशि मेन्द्र सरकार यह अनुमान करती है कि सासंनिग हि में यह प्रावण्यक है कि पेट्रोलियम पदार्थ एमं प्राकृतिक 
गैस लाने के लि : गुमान में गम [ लाइन परियोजना के अन्तर न लाइन गेम अथारिटी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा बिछाया जाना 


___ और यह भी अनुनय मती कि उस कार्य के लिए इसके साथ संलग्न विवरण में निर्धारित भूमि पर. प्रयोगला का अधिकार प्रहण 
करना भावगमक है । 

R : पे ,लियग गनिज ५. इप लाइन ( भूमि पर प्रयोका का अधिकार ग्रहण ) अधिनियम , 1912 ( 1962 का 50 ) के खण्ड के 
उपखण्ड द्वारा प्रमा शापामों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार पतवारा इस पर प्रयोक्ता का अधिकार ग्रहण करने .. मंगा को घोषणा 
करता है । 

बने कि न भूमि में अपनी रुचि रखने वाला कोई मो व्यक्ति घधिसूमगा की तारीख में 21दिन के भीतर भूमिगत पाइप लाइन बिछाने के 
विधि में अपनी भापति भवाग प्राधिकारी गैस अथारिटा प्राफ इण्डिया लिमि . के . जो . धर्मनि प्रोजेक्ट, 29. 7- 1/ 3/ 1 राजभंगा--- 633 104. भान्ध 
प्रदेश में वर्म करा सकता है । 

श्रार में प्रति दर्ज कर से समय किसी भी व्यक्ति की यर, विशेष भय मे निर्दिष्ट करना होगा कि यह व्यकिगत कम में प्रश्रवा विधि 
यशव के माध्यम से मना मत प्रस्तुत करना चाहता है । 

अग 

गत पाइप लाइन प्रोजेक्ट 
सूरसन से थामाम 


जनपद 


नहील 


ग्राम 


सय नं . 


विवरण 


क्षेत्रफल 
( हे बरे 
पिक में 


u 


nd - H 


- 


- 


- - 


- - - 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


-- 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


ईस्ट गावान 


अल्लवन्म 


गएन 


34-- 1ही भाग 
325 - ! भाग 
325 - " भाग 
3 : 5ो भाग 
32 /- 5बी भाग 
317 | भाग 
317 - भाग 
317- 0भाग 
317 - 1बी भाग 


0 17. 50 
0 . 0. 

35 
0 . 29 . 00 
0 . 07. 50 
0 07 . 50 
1 , 00 . 50 
0 . 00 . . . 
() . 11 , 00 
0 . 00. 0 
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= 


= 


= 


= 


ru 


[ 09 . 50 


303- 1 ATT 
305 - 3 TIT 
305 - 4 97T 
305- 56TT 
304- 1 ATT 
304- 2 TT 
309: 3 ATT 
309 5 ATT 
309- 6 TTT 
308 - 2 VTT 
308 - 4 TV 
308 - 5 TTT 
314 - 1 


W . 10 . 511 
0 . 1 () , 00 
0 . 10 . 00 
0 . 03 . 00 
0 . 01. 50 
0 . 05 . 50 
01 . 05 . 50 
0 . 05 . 00 
(). 00 . 50 
0 . 05 . 50 
0 . 08 . 50 
0 . 20 . 00 


(1- 75- 2 47 FT4- 33/1/2 


] 


[: . . - 14016 / 10/ 93- - 07: 41 ] 

प्रर्धेन्द्र सेम, निदेशक 
New Delhi, the 1st February. 1994 

1962 (50 of 1962), the Central Government hereby declares 

its intention to acquire the Right of User therein ; 
S . O . $ 11 . - Whereas it appears to the Central Govern 
ment that it is nccessary in the public interest that for the 
transport of Natural Gas through Surasena yanam to Gudala 

Provided that any person interested in the said land may, 
pipelino to be laid by the Gas Authority of India Ltd . 

within 21 days from the date of this notification object to the 

laying of the pipeline under the land to the Competent 
And whereas it appears that for the pyrpose of laying 

Authority , Gas Authority of India Ltd . K . G . Basın Project, 
this pipelinc it is necessary to acquire the right of user in the 

29 -7 - 1 / 3 / 1 , Opp . Gowthami Library , Rajahmundry -533104, 
land described in the schedule annexed hereto ; 

Andhra Pradesh , 
Now , therefore . in exorcise of the powers conferred by 

And every person making such an objection shall also 
sub -section (i) of the Section 3 of the Petroleum & Minerals state specifically whether he wishog to be heard in person or 
pipelines (Acquisition of Right of Users in the Land ) Act. by legal practitioner. 

SCHEDULE 
GAS PIPE LINE PROJECT 

(Gudala ) Sura Suna Yanam to Gudala 
District Mandal 

Village Survey Nos. Area 

Reinarks 

* * ( In Hect/Acres) 
East Godavari Allavaram 

Gudala 

324 - 1D Part 0 - 17 –50 
325 - 1 Part 0 - 03 - 30 
325 - 2 Part 0 - 29 - 00 
325 -4B Part 0 - 07 - 50 
325 - 5 Part 0 - 07 - 50 
317 - 1 Part 0 - 00 - 50 
317 - 2 Part 0 - 00 - 25 
317-3A Part 0 - 11 - 00 
317 -3B Part 0 - 00 - 50 
305 - 1 PAGE 1 - 09 - 50 
305- 3 Part 0 - 10 - 50 
305- 4 Part 0 - 10 - 00 
305 - 5 Part 0 - 10 - 00 
309 - 1 Part ( 03- 00 
309 - 2 Part 0 - 04 - $ 0 
309 - 3 Part 0 - 05 - 00 
309- 5 Part 0 -05 - 50 
309 - 6 Part 0 - 05 - 00 
308 - 2 Part D - 00 - 50 
308- 4 Part 0 - 05 -00 
308 - 5 Part 0 - 08 - 50 
314 Part 

0 - 20 -00 


1 - 75 - 25 or AC 433 1/2 Cents 

[No . L - 14016 / 19 /93 -GP ] 
ARDHENDU SEN , Director 


[ भाग [[ -- - 


( iiil 
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शुद्धिपत्र 
नई दिल्ली , 3 फरवरी, 1994 


एम . पी . द्वारा प्रकाशित किये गये थे जिनमें उक्त अधिनियम 
की धारा 11 - 2 की उप -धारा ( 3 ) में यथा अपेक्षित 
आपलियां/ सुभाव , उपन नोटिम की तारीख के 30 दिन की 
अवधि में आमंत्रित किए गए थे । 


और यत : प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कोई प्रापित्तयां 
और सुझाव जनता से प्राप्त नहीं हुई हैं , और यत : केन्द्र 
सरकार ने दिल्ली वहद योचना/ क्षेत्रीय मिकास योजना में 
संशोधन करने का निर्णय किया है । 


अतः अब केन्द्र सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 
11 - क की उप-धारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हए , भारत के राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन 
की सारीख से दिल्ली की उक्स वृहद् योजना मैं एतद् द्वारा 
निम्नलिखित संशोधन करती है । 


का . आ . 512 - - भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 2277 (हिन्दी 
पाठ ) तारीख 30 अक्तूबर, 1993 में अधिसूचना की सारणी 
के स्तम्भ 2 में " राजस्थान , हरियाणा और पंजाब राज्य " 
के स्थान पर “ राजस्थान " पढ़ें । 

[सं . पार 31015/48/ 93 - ओ . प्रार . -I] 

कुलदीप सिंह , अवर सचिष 
__ शुद्धि पत्र 

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 1994 
का . पा . 513 केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और 
खनिज पाइपलाइन ( भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) 
अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की धारा 2 के खण्ड 
( क ) के अनुसरण में भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं . 2279 ( हिन्दी 
पाठ ) तारीख 30 अक्तूबर , 1993 में निम्नलिखित संशोधन 
करती है, अर्थात् : -- 
___ उक्त अधिसूचना की मारणी में , स्तम्भ 1 में "डिप्टी 
कलेक्टर ( प्रतिनियुक्ति पर ) शब्द और कोष्ठक के स्थान पर 
" भूमि अर्जन अधिकारी ( प्रतिनियुक्ति पर ) " शब्द और कोष्ठक 
रखे जाएंगे । 
[ सं . पार - 31015/ 48/ 93- ओ . पार . -I ] 

कुलदीप सिंह, अवर सचिव 
CORRIGENDUM 
New Delhi, the 3rd February, 1994 
S. O . 514. - -Jn pursuance of clause ( a ) of Section 2 of 
the Petroleum and Minerals Pipelines ( Acquisition of Right 
of User in Land ) Act, 1962 ( 50 of 1962 ), the Central 
Government hereby inakes the following anendricnt to the 
notification of Government of India in the Ministry of Pet 
roleum nnd Natural Gas No . S. O . 2279, dated the 30th 
October. 1993 , namely :--- 

In the table to the suid notification , in column 1, for 
the words and brackets, " Shri Ram Verma, Deputy Collec 
tor (on deputation )" the words and brackets " Mr. Shri Ram 
Verma, I and Acquisition Officer ( on depurntion) " , shall be 
substituted. 

[ No. R -31015148193 - 0 . R-I ] 
___ KULDIP SINGH. Under Secy . 


संशोधन : - - 
पष्ठ 154 पर ( बांया कालम ), भारत का राजपत्र भाग- 2 , 
खण्ड - 3, उप - खण्ड ( ii ) दिनांक 1 - 8- 90, उप -शीर्ष पी - 2 
( जिला पार्क ) में "चिड़ियाघर " शब्द के पीछे निम्नलिखित 
संशोधन जोड़े जाते हैं : - - 


" 40 बैक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाले जिला पार्क में 
रेस्तरां, जोकि निम्नलिखित शतों पर प्राधारित है : - -- 


( क ) रेस्तरां के प्लाट का क्षेत्रफल 0 . 8 हैक्टेयर ( 2 एक ) 
अथवा जिला पार्क का 1 % जो भी कम हो , से अधिक नहीं 
होना चाहिए । 


( ख ) रेस्तरां का प्लाट गेष जिला पार्क के क्षेत्रफल से 
वास्तविक रूप से अलग नहीं है । 


( ग ) भवन अधिकतम 5एफ . ए . प्रार . महित एक मंजिला 
होगा और बिना किसी प्रावास मविधा के इसकी ऊंचाई 4 मी . 
मे अधिक नहीं होगी तथा यह अड़ोस -पड़ोस के अनुकल 
होगा । 


शहरी विकास मंत्रालय 

(दिल्ली प्रभाग ) 
नई दिल्ली , 31 जनवरी , 1994 


( घ ) जहां पर अड़ौम -पड़ोस में गाड़ियों के पाकिंग की 
कोई सुविधा नहीं है, वहां पर रेस्तरां से उपयुक्त दूरी पर 
पाकिंग सुविधा मुहैया करानी चाहिए, पाकिंग क्षेत्रफल 
रेस्तरां परिमर हरित पट्टी का भाग नहीं होना चाहिए । 


( कु ) स्थल पर जहां पानी , सीवर और अन्य सुविधाएं नहीं 
हैं , अथवा स्थानीय निकाय द्वारा उपलब्ध नहीं कराई गई 
हैं , वहां पर उक्त सभी सुविधाओं की व्यवस्था उद्यमी 
ही करेगा । 


का . प्रा . 515. - यत : निम्नांकित क्षेत्रों के बारे में 
कतिपय संशोधन, जिन्हें केन्द्र सरकार अर्धाणित क्षेत्रों के बारे 
में दिल्ली वृहद् योजना/ क्षेत्रीय विकास योजना में प्रस्तावित 
करती है तथा जिन्हें दिल्ली विकास अधिनियम , 1956 
( 1957 का 61) की धारा 44 के प्रावधानों के अनुसार 
दिनांक 10 - 9 - 93 के नोटिस संख्या एफ . 10 ( 19) 91 


[ सं . के . 13011/7/93- डीडी ( 1 बी )] 

एस . सी . सागर, अवर समिव 
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MINISTRY OF URRAN DEVEIOPMENT 

(Delhi Division ) 
New Delhi, the 31st January , 1994 


S . O . 515 . --- Whereas certain modifications, which the 
Central Govornpient propoked in make in the Master Plan 
for Delhi Zonal Development Plan rogarding the Arcas 
mentioncd hereunder were published with Notice No. 7 - 10 
( 19 )91-MP dated 101993 in accordance with the provisions 
of Section 44 of the Delhi Development Act, 1956 (61 of 
1957 ) inviting objections /suggestions as required by Sub 
section ( 3 ) of Section 11 - A of the said Act, within thirty 
days from the date of the said notice; 


MINISTRY OF LABOUR 

New Delhi, the 17th January, 1994 
S . O . 516 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispuley Act. 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal , (No . II ), Dhanbad as shown in the 
Anexure . in the industrial disputo between the employers 
in relation to the manageraent of Murulidih Colliory of 
M / s . BCCL and their workmco , which was received by the 
Central Government on 14 - 1 - 1994 . 

{No. L - 20012 / 38 / 88 - D . IV (A )/ IR (C -1) ] 

RAJA LAL , Desk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRLAL 

TRIBUNAL (NO . 2 ) AT DHANBAD 


And whereas 10 objections /siggestions were received from 
the public with regard to tlie said proposed modifications and 
whorcas the Central Government have decided to modify the 
Master Plan for Delhi Zonal Development Plan ; 


Now , therefore, in exercise of the powers conforted by 
Sub -section (2 ) of Soction 11 - A of the said Act, the Centrul 
Government hereby makes the following modiflcation in 
the snid Master Plan for Delhi with cffect from tho dato 
of publication of this Notifications in the Gazette of India . 


PRESENT : 

Shri B . Ran , Presiding Officer . 
In the matter of an industrial dispute under Section 10 (1)(d ) 

of the I. D . Act, 1947 
Reference No. 13 of 1989 


PARTIES : 


Employers in relation to the management of Murulidih 

Colliery of M / s. B . C . C . L , and thus workmen 


MODIFICATION : 

At pago 154 (left hand column ), Gazette of India , Part- IT, 
section 3 , sub -section ( ii ) dated 1 - 8 -90 under subheading P - 2 
(District Park ), the following modifications are added after 
the words Zoological Garden " ; 


APPEARANCES : 

On hohalf of the cmployers - Shri R . S. Murthy , Advocate 
On behalf of the workmen - Shri D . Mukherjee , Advocato 


Park having 


Restaurant in a District 
hectares, subject to that ; 


area above 40 


( a ) Area of the restaurant plot is not more than 0 .8 hect. 
(2 acres ) or 1 % of the District Park , whichever is less ; 


(b ) restaurant plot has no physicai segregation from 
rest of tho , District Park area ; 


the 


STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Dhanbad , the 6th January , 1994 

AWARD 
The Government of India . Ministry of Labour in exercise 
of the powers conferred on them under Section 10 ( 1 ) (d ) of 
the 1. D . Act, 1947 has referred the following dispute to 
this Tribunal for adjudication vide their Order No, L - 20012 / 
38 / 88 -DIV ( A ) / I. R . (Coal- 1). dated , the 9th May, 1989 . 


(c ) the building is to be a single storey structure with 
maximum FAR of 5 and height not more than 4 mtrs . 
without any residential facility and to harmonise with the 
Surroundings; 


SCHEDULE 


( d ) in case there is no parking lot in the vicinity , park 
ing should be provised at a roasonable distance from the 
restaurants ; the parking aren should not form a part of the 
restaurant complexe greens . 


(e ) the enterpreneur is to make all arrangement so water . 
sewerage and other utilities wherever not available at site 
or provided for the the local ody . 

(No. K - 1301117193-DD 1B ] 
S. C. SAGAP , Under Secy. 


" Whether the management of M / s. B . C . C . Ltd . in rela 

tion to Mundidih Colliery , P . O . Mohuda, Dist . 
Dhanbad (Bihar ) is justified in denying employ 
ment to 47 workmen detailed in the enclosed 
Annexure - I who are alleged to favo reported for 
duty pursuant 10 Office order No. GM / ARII / ID / 
00179 -2095 - - 18 dated 1st August, 1979 by the 
General Manager . M / s , B . , Ltd . Aren No, II, 
P . O . Mohuda Dist. Dhanbud ." 


श्रम मंत्रालय 
17 GĦA, 1994 


2 . The action of the management of Murulicih Colliery , 
Dist, Dhanbad has been challenged in denying employment 
to 47 workmça as detailed under schedulo to the order of 
refercncc 


ff foreft , 


# T . 1 . 516 . - - ofte foreto affith , 1947 
( 1947 | 14 ) ft BT 17 4 THG , heat 
सरकार, में , भारत फोकिंग कोल लिमिटेड की मरूलीडीह 
कोलियरी के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में 
Barth RA stilf to afu 70 ( 8 . 2 ), 796 
पंचपटः को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
14- 1- 94 # TET AT UT ! 
[aman . - 20012/38/88- 84-4 ( T ) KATT ( -I) ] 

राजा लाल , डैस्क अधिकारी 


3 . The concerned workmon submitted their statement of 
claims stating therein that they had been working as casual 
wagon loader at Bhatdil Colliery since long froni time of 
the erstwhile employer but the management oi Bhatdih 
Colliery illegally and arbitrarily stopped from services with 
out assigning any reason . The union nainely the Bihar 
Colliery Mazdons Sangh filed representation and the manage 
pient after having appreciated the legal point involved in 
tho matter issued an office order dated 1 - 8 - 79 directing the 
concerned workmen to report for duty at Musulidill Colliery 
A9 Miner / loader . It is stated that in pursuance of the said 
office order all the 55 workmen reported for their duty at 
Murulidih Colliery but only 8 workmen namely Shri Basu 
deo Bhuiya . Singheshwar Bhuiya . Bhiku Rai, Mathura 
Deshwali, Manu Bauri. Lattan Bhuiya , Fagu Bhuia and 
Palton Modi were allowed to resume their duty . The con . 
cerned workmen were not allowed to resume their duty nor 
any reason was assigned to them . Ultimately the industria ! 
Dispute was raised giving rise to the present referonco . 


- 


- 


- - - 
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when Form B Register was seized by CBI. It is well 
4 . The inanagement has denied the relationship of om 

settied that it seizuro ljst has to be necessarily prepared 
ployer and employee between the management and the con 

i case of any seizure of document by upy authority . The 
cerned workinen . It was stated that the concerned workmen 
are absolutely strangers for the management and they never question is if the said for B Regisçr was scized then 
worked in the Colliery . Firstly the very reference was naturally the CBI must have prapared a scizure list and 
challenged to be bad in law on the ground that it was a a copy of the same must have been given to the manage 

mcnt. Again the question remains as to whether 
stale case und the munagement had never issucd any socalled 

the 
office order . The so - called officer dated 1 - 8 - 79 as relied management had ever entered into any correspondence with 
upon by the union is forged and fabricated dixument. It was the CBI authority to return for original Form B Registers. 
also submitted that as per office order the concerned work We find that nothing has been brought on the record to 
men were denied employment in the year 1979 but they kept appreciate this fact and that being the position the statė 
mum for a long 10 years without any representation and ment of the witness regarding the scizure of the Form B 

Register by the CBI authority cannot be appreciated . Be 
this means thc union is trying to induct in :ptirsonators in the 
garb of present purported dispute . In the circumstances it that as it may for the reasons stated above the photo copy 

of the Form B Register Ext M - 5 cannot oe believed and 
has been prayed that the concerned workmen have gol no 

relied upon 
case and they are not cntitled to any relief . 
5. The point for consideration is as to whether the con 

8 . The management has Gled photo copy of Form B 
cerned workmen 28 per schedule of the refercoce ale en 

Rcgi..ter a Murulidih CollícTy just to show that the namco 
titled for employment in pursuance to an alleged office of the concerned workmen do not figure in that register . 

The question is if the concerned workmen were ever allowed 
order dated 1 - 8 - 1979. 

to join their duties at Murulidih Colliery ? According to 
6 . The concerned workmen namely Shri Paramatama Singh 

the union they were not allowed to join their duty at 
and 46 others als per schedule of llie reference claim to 

Murulidih Colliery. It is also stated that the management 
have been working as casual wagon since the time of ihe 

transferred 55 workmen including the conceincd workmen 
erstwhile employed but the management of Bhatdih Çolliery 

from Bhatdih Colliery to Murulidih vido office order dated 
stopped them from their work illegally and bitrarily with 1 - 8 -79. They all reported for duty but only 8 were allowed 
out assigning any reason I find that the office order 

to resume their duty and the rest were refused . When 
boaring No . GMARII |FD00179- 2095 — 16 dated 1 - 8 - 1979 

they did not join Murulidih Collicry , there was no question 
is the shcet anchor of the union whereunder and whereby 

of their names appearing in Form B Register of Muruilidih 
the concerned workmen were directed to report for duty as 

Colliery . 
miner /loader at Murulidin Collicry . However the manage 

9 . However . the management admitted to the extent 
ment has denied to have issued any such order and as such 

that 7 persons and not 8 were transferred to Murulidih 
the said office order was forged and fabricated document, 

Collicry but by different order . Surprisingly 
In view of these facts the consideration of the office order 

enough that 

different order has not been brought on 
dated 1 - 8 - 79 regarding its genuineness or otherwise seems to 

the record . 

Certainly one order dated 13 - 8 - 79 has been filed uniter 
be a inatter of paramount important . Tho management 

Ext. M -4 which reads as follows : 
examined onc Shri D . B . Singh MW - 4 , Dy . P . M , who had 
Occasion to work as Personnel Manager under Mohuda Arca 

"" The following newly loaders are hereby allowed to 
for the period from April , 1986 to December , 1989 . During 

resume their duty with imniediate effect. They 
his tenure the union namely Bihar Colliery Mazdoor Sangh 

are hereby directed to report for their duty to 
had raised industrial dispute on the basis of the order dated 

tho Asstt. Manager. 15 Pit with immediato effect. " 
1 - 8 - 79 . The witness stated that the spid order was not a 
genuine one and according to him the management had 

This order discloses 19 names in all including Basdeo 
never issued any such order. He also stated that the union Bhuja and others . According to the management they were 
hud never produced the original of the said office order . I find transferred to Murulidih Colliery . But this ordor is not 
that the conciliation procceding has been called for from transfer order at all . This is an order directing the work 
the oflice of the ALC ( C ), Dhanbad . Perusal of the proceed men to join their duty . Again the concerned workmen were 
ing will simply reveal that the original order dated 1 - 8 -79 not newly appointed loaders . In absence of any separate 
was never produced by the union . In this way the position transfer order of 7 persons it will be presumed that they 
stands admittext that ut no stage the original order dated were transferred vide the order dated 1 - 8 - 79 which is being 
1 - 8 -79 was ever filed by the union and on this ground it relied upon by the union . The question is if 7 workmen 
Was urged by the management that the document (Ext. were transferred vide order daled 1 - 8 - 79 then the manage 
M -6 ) was a forged and fubricated document. Anyway be ment cannot be permitted to deny the genuindas of this 
fore appreciating this contention of the management we docliment. The management cannot be permitted to blow 
arc required to examine other 3Apect of the matter und hot cold together . At one stage it allowed duty of 7 persons 
also circumstanccs appearing in the reference . 

on the hasis of the order dated 1 - 8 - 79 ( Ex . M - 6 ) and at the 

sanie time it is challenging the same order giving it a 
7 . Admittedly , Form B Register has to be necessarily 

had name as forged and fabricated when the quicsțion of 
maintained under the provisions of Section 48 of the Mines 

employment of the concerned workmen arose. This assaila 
Act , 1952 wherein the name and other details of each 

and nullify the stand of the management that the union 
employee must be noted . This fact has been testilled by 

should produce original of order dated 1 - 8 - 79 . 
MW - 4 also . He admitted to have attended the conciliation 
proceeding but according to his own saying he had not filed 

10 . The management has also examined MW - 1 who used 
original Form B Register of Bhatdih Coiliery . Here it may to make entry in Dak and Despatch Rerister . The photo 
he mentioned that a photo copy of Form B Register of cony of the same has been marked Ext. M - 1 to M - 6 , He 
Rhatdih Colliery has been filed under Ext. M - 5 which does used to fix up Si. No, on the letter in his own hand . No 
not bear the name of the concerned workmen . Shri B . SI. Number was tuned for the purpose of despatch . As 
Lakra , MW - 3 has proved the photo conv of this Form B stated he was not giving any composite number while giving 
Register. In cross - examination hc stated that in Bhatdih despatch numher . By adducing such cvidence the manage 
Colliery there is Form B Register wherein the names of mont want to impress uron that the order dated 1 - 8 -79 
the employees including the Manuger of the Colliery can was forperl for it was not hearing real despatch order number , 
he found . He also stuted that Form R Register hests the But for the reasons stated shove I have no reason to douht 
sirnature of Manager and the clerk who prenarcs it . He the genuineness of this order under Ext. M -6 . The witness 
admitted that this Foim B Register lindor Ext. M - 5 dors in cross -examination stated that to his knowledge & clerk 
not bear the signature of Manager or the clerk . This state maintaining despatch register puts his signalure but there 
mont donving simnature of the Manager or the clerk in Form was no such system in Mohuda Colliery and he never signed 
B Register bas definitely put a question mark on the genuine in this terrister By making such statement ne has put a ques 
ness of the document. Now the quicstion arises as to who tion to himself regarding tho genuineness of Ext. M - 1 series, 
had prepared this photo copy and from which document . In this way I am to hold that the concerned workmen were 
Regarding original Form B Register the witness stated that transferred to Murulidih Colliery vide order dated 1 - 8 - 79 
it was taken over by the CBI about 20 years ago and the under Tixt . M - 6 but they were refused to 
same was never returned to the manacement. The union 

cmnolyment. 

Fven at the conciliation stage the management has disbelieved 
has challenged the cenuineness of Ext. M - 5 and suggestion the menuineness of order on the ground that thie name of the 
to this effret tas heen put to the mouth of this witness conominert workmen were not tracealne in Form B , C and E 
cueresting that the phont copy was not prepared from original registet maintained at Bhatdih Colliery. It may be men 
Form Register The witness MW - 3 cannot say as to tioned to the correctness of hc Form D Register which 
297 G11943 
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is a photo copy under Ext. M - 5 has alrcady been discussed fit but in the circumstances , of thu caye there can be no 
but the management never filed Form C und Elegister 

Oriler of back wages . 
before this Court. 

This is my Award. 
11. The management has also filed a few other documents 

B . RAM , Presiding Officer 
but they are not very much relevant for the purposo of 
this case . 

ANNEXURE I 
12 . Ext. M - 3 is the photo copy of the abandonment notice 

1. Parmatma Singh 
in Form I under C . M . R . 6 . Ext, M - 7 is the native given 

2 . Sujit Singh 
by the P . M . concerning non - employment of the concerned 
workmen . He has stated that authentic records were not 

3 . Md. Henifuddin Ansari 
available in the Coliery as well as in the area office from 

4 . Md. Juyue Ansuri 
which it can be ascertained as to whether they have been 
transferred . Ext. M - 8 . M - 8 / 1 , M - 9 , M - 10 . M - 11 and M - 12 

5 . Asmauddin 
with respect to another case namely Mahendta Thakur and 

6 . Shahid Khan 
other Ext. M - 13 is the letter addressed to the ALC ( C ) 
Dhanbad by Shri Daula Mia , Zonal Secreary , Bihar Colliery 

7 . Aklal Thakur 
Mazdoor Sangh Murulidih raising industrial dispute. All 

8 . Rabindra Singh 
the important documents havo already been discussed which 
leads support to the case of the union . 

9 . Khurshid Alam 

10 . Siraj Mia 
13 . From the discussion made above it is well proved that 
an office order dated 1 - 8 - 79 was in cxistence whereby the 

11. Unushi Mia (Chholo ) 
concerned wornmen were transferred from Bhatdih Colliery 

12 . Kamprasad Muhto 
to Murulidili Colliery to join And work there as Miner / 
loader but they were not given any employment rather they 

13 . Bara Idris Mja 
were stopped from their duty . That stoppage amounts to 

14 . Brijnundu PJ. Singh 
retrenchment within the mcæning of Section 2 (00 ) of the 

15 . Banwari Prasad 
J. D . Act. It is also true that termination / stoppage was not 
preceded by statutory notice which was a flagrant violation 

16 . Bindeshwar PJ. Singl 
of the provision contained under Section 25 - F of the I. D . 
Act. 

17. Birendar Thakur 

18 . Surendar Thakur 
14 . The learned counsel for the management submitted 
that the industrial dispute was raised after long delay say 

19 . Barha Thakur 
about after 10 years and so it was a stale claim . Reliance 
was placed upon certain authority as reported in M / s. Shali 

20 . Surendar Pd . Mahoka Sharma 
mar Work . Ltd . vrs, their workmen AIR 1959 Supreme 
Court pago 1217 , Inder Singh and Sons Ltd . vrs, their work 

21 . Brajesh Kr. Sharma 
men 1961 Lab . I. C , page 89 and similar other authorities , 

22 . Babulal Thakur 
By relying on these authorities the learned counsel submitted 
that even though it is true that law of limitation does not 

23. Baresh Kumar 
apply in the industrial adjudication but it is well accepied 

24 . Yadunanda Thakuu 
principle that over stale claim should not gonerally be 
encouraged or allowed unless there is satisfactory explana 

25. Ram Pd. Harijan 
tion for the delay. It was submitted that this will have an 

26 . Mahabir Thakur 
unsettlcd effect on the employers financial arrangement. I 
find that these authorities have already been well discussed 

27. Dhiraj Thakur 
in the authority relied upon by the learned counsel for the 

28. Doukumar Thakur 
workmen as reported in Lab . IC 1991 page 633 . There is 
also reference of the authority as reported in AIR 1976 

29. Devendra Kumar 
Supreme Court at page 1111 and 1976 Lab I. C , page 769 . 

30 . Ram Prasad Thakur 
The learned counsel for the workmen relying upon such 
decision submitted that rcinstatement is the only relief that 

31 . Sadhu Rajwar 
follow out of illegal termination of the concerned work 

32. Raghunandan Rewani 
men . The Hon ble Court while discussing all the authori 
ties was pleased to hold that there was no absolute propor 

33 . Bhudan Rewani 
tion of law that in no case relief can he granted merely 

34 . Sakru Rewani 
because there was delay in raising the industrial dispute . 
That was a case in which industrial dispute was raised 

35. Ser Md. 
almost after 18 years of termination . Here in the instant 

36 . Ch. Idrish Mia 
caso we find that industrial dispute was raised after about 

37 . Abdul Sattar 
10 year . The concerned workmen as alleged were stopped 
in the year 1979 whereas the reference was made in the 

38 . Suban Nag 
year 1989 . We further And that industrial dispute was 
raised sometimes in the year 1986 . 

39 . Chandeshwar Sharma 

40. Kailash Harijan 
15 . I have examined various aspect of the matter and 

41. Hardwar Sharma 
on the basis of documentary and oral evidence I am to 
hold the view that the concerned workmen were transferred 

42 . Baleshwar Sharma 
from Bhatdih Collicry to Murulidih Colliery vide office 
order dated 1 - 8 - 79 but they were not allowed to join their 

43. Harenath Shorma 
duty : I have also held that hefore stopping there was 

44. Rajendra Paswan 
no compliance of giving any notice or compensation to the 
concerned workmen as provided under Section 25 - F of the 

45. Raso Duşad 
I. D , Act. For the reasons stated above I have to hold 
further that the concerned workmen are entitled for heir 

46 . Bhula Pagwan 
reinstatement. Certainly they claim to have been making 

47 . Kuilash Paswan . 
correspondence with the management for their reinstatement 
but we have no paper to support this contention . Thus 

Presiding Officer 
the management is directed to reinstate all the concerned 
workmen within two months from the date of the publica 

Central Govt. Industrial 

Tribunal (No. II) Dhanbud 
tion of the Award as miner / loader provides they have not 
attained the age of superannuation and they are meulically 

(SEAL ) 
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नई दिल्ली , 20 जनवरी, 1994 


भारत का राजत्रि : फलगे 10, 1994/माघ 30, 1915 

- - -- - - -- - 
निम्नलिखित क्षेत्र में प्रवृत्त होंगे , अर्थात् : -- 


तालुक 


जिला 


गजस्व ग्राम का नाम होबली 
व नगरपालिका 
सीमा 


- 


- 


- 


- - - - - 


बंगारपेट 
बंगारपेट 


कोलार 
कोलार 


का . प्रा . 517 - - कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , 
19.18 ( 1948 का 34 ) की धारा - 1 की उपधाग ( 3 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , केन्द्रीय सरकार 
पतद्वारा 1- 2- 1994 को उस तारीख के रूप में नियः 
कती है जिसको उक्त अधिनियम के अध्याय - 4 धारा - 4 ! 

और 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृतन की जा चुकी है 
( और अध्याय-- 5 और 6 ) धारा - 76 को उपधारा ( 1 ) 

और धारा - 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले 
ही प्रवृत्त की जा चुकी है ) के उपबन्ध कर्नाटक राज्य के 


बंगारपेट बंगारपेट 
देसाहल्ली बारपेट हुनसानाहली 

एस . जी . कोटे मंडल पंचायत 
बेगानर 
अन्दर सन पेट बंगारपेट 
रोबर्ट सन पेट 


बंगरोपेते 


कोलार 


[ संख्या एस - 380 13/ 1/ 94 - एसएस - 1] 

जे . पी . शक्ला, प्रवर सचिव 


New Delhi, the 20th January , 1994 
S .O . 517 , - In exerci e of the powcis conferred by sub -section (3) of Se _tion of the Employces State Ingurance Act, 1948 (34 ) 
of 1948 ) the Central Government hereby appc ints the 1st February , 1974 as the date on whi . h the provi ions of Chapter IV ( except 
Sections 44 and 45 which have already been brought into force ) and Chapter V and VI (except sub -g . ction ( 1) of Scction 76 and Sec 
tions 77 , 78 ,79and 81 which have already leen brought irto force ) of the said Alt chi 11 cc nicino forec in the following arcas into 
Statc of Karnataka upely : 


Name of the revenue village or Municipal limits 


llobli 


Taluk 


- 


District 
Kolor 


Bangarpet 


Bangurpet 
Hunugana halli 
Mandal 
Panchayat 


Bangurpet 


Bangarpet 
Desihalli 
Bangarpet ) 
S . G . Kote 
Benganur J 
Andersonpet 
Robert Sonpct 


Kolar 


Bangarpet 


Bangarpet 


) 
] 


Kolar 


-- --- 


- -.. . 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- - . 


. - 


- - 


[ No. S-38013/1/94- SS.I 
J. P. SHUKLA, Under Secy. 


नई दिल्ली, 7 फरवरी, 1994 


का . . 518 - - कर्मचारी भविष्य निधि और 
प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम , 195 2 ( 1952 का 19) की धारा 
5 -कक के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
सरकार, भारत के राजपत्न में इस अधिस चना के प्रकाशन की 
तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन गठित कार्यकारी समिति 
में , भारत सरकार के श्रम मंत्रालय की अधिसचना संख्या 
का . पा . 1288 दिनांक 4 मई , 1991 के तहत नियक्त 
व्यक्तियों के स्थान पर निम्नलिखित व्यक्तियों को नियक्त 
करती है : - -- 


( ग ) धारा 5- कक की उप-धारा ( 2 ) के खण्ड ( ग ) के अधीन 

नियुक्त । 
4. सचिव , पश्चिम बंगाल सरकार, श्रम विभाग , कलकरता 
5. सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, श्रम विभाग , लखनऊ । 
6. सचिव, महाराष्ट्र सरकार, उद्योग, श्रम एवं ऊर्जाविभाग , 

बम्बई । 
( घ ) धारा 5 - कक की उप- धारा ( 2) के खण्ड ( घ ) के अधीन 

केन्द्रीय बोर्ड द्वारा चयनित : 
7. श्री ए . के कसलीवाल , 

मैं . एम . कुमार इन्टरप्राइजेज (सिनफैब ) प्रा . लि . , 

निरंजन बिल्डिंग , 99 , मैरीन इव, बम्बई - 400002 
8. श्री पी . बी . दुग्गल , ई - 222 , 

न्य राजेन्द्र नगर , नई दिल्ली । 
9. श्री एन , कानन , सचिव 

दक्षिणी भारत नियोक्ता परिसंच , कस्मुथी सेंटर, 498, 

अन्ना सलाई, मद्रास - 600035 
( ङ ) धारा 5 - फक की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ङ ) के 

अधीन केन्द्रीय बोर्ड द्वारा चयनित । 
10. श्री प्रदमन सिह, 

सचिव , पंजाब राज्य समिति , आल इंडिया ट्रेड यूनियन 
कांग्रेस , एकता भवन , पुतलीघर, अमृतसर । 


१ - 222 


9.श्रीन्द्रनगर 


अध्यक्ष 
( क ) धारा 5- कक की उप -धारा ( 2 ) के खण्ड ( क ) के अधीन 

नियुक्त । 

1 . मचिव , भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली 
( ख ) धारा 5 -कक की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( ख ) के 

अधीन नियुक्त । 
2. अपर मचित्र , भारत सरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली 
3. दिलीप सलाहकार, श्रम मंत्रालय , भारत सरकार , 

नई दिल्ली 


- - 


- 
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11. * 7 973 774 , 

11. Shri Haribhau Naik , 

Secretary , Indian National Trade Union Congress , 
सचिव , इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस , 

Co Rashtriya Mill Mazdoor Sangh 

G . D . Ambedkar Murg , Parel, Bombay -9 . 
मार्फत राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ, जी . डी . अम्बेडकर 

12 . Shri A . Venkatram , 
मार्ग , परेल , बम्बई 

B . M .S . Karnataka Statc , 

Subedar Chatram Road , Bonglore -560 009 . 
12. soft T . HETTA , 

( ) Appointed under clause (f) of sub -section ( 2 ) of 
भारतीय मजदूर संघ , कर्नाटक राज्य , 

sçction 5AA . 

13. Cential Provident Fund Commissioner , 
var 164 T3 , state - 560009 

Employees Provident Fund Organisation , 

Mayur Blwall, New Delhi. 
( 7 ) EITT 5 – 765 47 5TE3T ( 2 ) aug ( ) 

[No V 20025(1)/93-SS -II ] 
अधीन नियुक्त 

J. P . SHUKLA , Under Secy . 
13. केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त , कर्मचारी भविष्य 

& facit, 24 77977, 1994 
निधि संगठन, मयूर भवन, नई दिल्ली । 
feat. 20025 ( 1) /90- 17 . 54 . Il ] 

ofT . 97 . 519 . : - - tuifita faata ufafarta , 1947 
5 . 1 . PET, 497 area 

( 1947 oft 14 ) # 7 ETT 17 TT 8 , torsta 

सरकार , म . इण्डियन प्रायरन स्टील कम्पनी लिमि , की 
New Delhi, the 7th February, 1994 

चासनाला साऊथ कालियरी के प्रवन्धतंत्र के संबध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अन बंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
S . O . 518 , - in exercise of the powers conferred by section 
5AA of the Employees Provident Funds and Miscel faata Ā rst TTT ga ata FITT, ( 1 ) , 
lancous Act, 1952 ( 19 of 1952 ), the Central Government 
bereby appoints with effect from the date of publication of 

धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
this notification in the Gazette of India , the following pcr 

# 1 24 - 1- 94 Ft 997 FATTI 
song to the Executive Committee constituted under the said 
Act in place of persons appointed vide S . O . No. 1238, dated 
the 4th May 1991, namely 

[ 7 . 17 - 20012 / 134 / 90– 2015 TT (alt- 1 ) ] 
CHAIRMAN : 

सी . गंगाधरन, डेस्क अधिकारी 
( a ) Appointed under clause (a ) of sub -section (2 ) of 

section 5AA . 
1. Secrotary to the Government ( f India, Ministry of 

New Delhi, the 24th January, 1994 
Labour , New Delhi. 

S . O . 519 , - In pursuance of Scction 17 of the Industrial 
(b ) Appointed under clause (b ) of sub - section (2 ) of Disputes Act. 1947 ( 14 of 1947 ) , the Ceutral Government 
section 5AA , 

hereby publishes the award of the Central Government 
2 . Additional Secretary to tho Govt. « f India , 

Industrial Tribunal, (No. 1 ). Dhanbad as shown in the Anne 

xure in the industrial dispute between the employers in 
Ministry of Labour, New Delhi. 

relation to the management of Chasnalla South Colliery of 
3. Financial Adviser , Ministry of Labour , 

M / y. IISCO and their workmen , which was received by the 
Government of India , New Delhi. 

Central Government on 24- 1 - 1994 . 
(c ) Appointed under clause (c ) of sub -section (2 ) of 

No . L - 20012 / 134 / 90 - 1R ( C - 1) ) 
section SAA 

C . GANGADHARAN , Desk Officer 
4 . Secretary to the Govt. of West Bengal, 
Labour Department, Calcutta . 

ANNEXURE 
5 . Secretary to the Government of Uttar Pradesh , BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
Labour Department , Lucknow . 

TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
6 . Secretary to the Govt. of Maharashtra , 

In the matter of a reference under Section 10 ( 1)(d ) of the 
Industry , Labour and Energy Department, 

Industrial Disputes Act . 1947 
Bombay . 

Reference No. 246 of 1990 
( d ) Elected by the Central Board under clause (d ) of 
Bub -section (2 ) of section 5AA . 

PARTIES : 
7 . Shri A . K . Kasliwal, 

Employers in relation to the manageincnt of Chasnala 
Ms. S . Kumar Enterprises ( synſabs ) Private Lid ., 

South Collicry of M / s . Indian Iron and Stecl Com 
Niranjan Building, 99. Marine Drive , 

pany Limited 
Bombay-400 002 . 

AND 
8 . Shri P . B . Duggal, 
E - 222 , New Rajinder Nagar , 

Their Workmen . 
New Delhi. 

PRESENT ; 
9 . Shri N . Kannan , 

Shri P . K . Sinha. Presiding Officer, 
Secretary , Employces Federation of Southern 
India Karumutbi Centre 498, Anna Salaj, 

APPEARANCES : 
Madras-600 035. 
( c ) Elected by Central Board under clause (e ) of sub 

For the Employers - Shri B . Joshi, Advocate. 
section (2 ) of section SAA , 

For the Workmen — Shri D . Mukherjcc , Secretary 
10 . Shri Parduman Singh , 

Bihar Colliery Kamgar Union . 
Secretary , Punjab State Committce , 
All India Trade Union Congress , 

STATE : Bihar 

INDUSTRY : Coal 
Ekta Bhawan , Putlighar , Amritsar . 

Dated , the 14th January. 1994 


- 
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ANNEXURE 
AWARD 

BEFORE SHRI ARVIND KUMAR , PRESIDING OFFI 
By Order No, L -20012 / 134 / 90 - 1. R . (Coal- L Jated the 

CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
S1h October , 1990 . the Central Government in the Ministry 

NAL - CUM -LABOUR COURT, CHANDIGARH 
of Labour , has. in exercise of the powers conferred in 

Case No. I. D . 45 / 87 
clause ( d ) of sub -section ( 1 ) and sub - section ( 2 - A ) of Scc 
lion 10 of the Industrial Disputes Act, 1947, referred the 

1, K , Belil 

Vs. 

State Bank of Patiala 
following dispute for adjudication to this Tribunal : 

For the workman — Shri Tck Chand Shaiina . 
" Whether the action of the management of Chasnalla 

For the Management - Shri P . S . Arora . 
South Minc Colliery of M / s . IISCO in dismissing 

AWARD 
Shri Nandlal Ram . Loader under letler No , SM . 
5B / 2326 dated 15 - 6 -89 is justified ? If not to what Central Governorent vide Gazette Notification No. L 
relief thc workmen is entitled ?" 

120127345, 86 -DII ( A ) dated 26th Junc. 1987 issued U / S 

10 ( 1 ) ( d ) of 1. D . Act 1947 rcferred the following dispute 
2 . The learned counsel for the employer submitted that 

to this Tribunal for adjudication : 
since long the Union has not been tuking any interest in 
the case presumably because the concerned workmun had 

" Whether the action of the management of Siuto Bank 
€хрі ІІ or passing necessary Order in view 

of Patiala in relation to their Gill Road Brunch , 
or . . . of the case , 

TH dismissing Shri . Behal w .ef. 6 - 1 - 86 is 

justified ? If not, to what relief us the workman 
3 . It appears that the case was placed for itking step 

entitled ?" 
for substitution of the workman who had expired. Since 
then the casc has been coming on for taking this stop and 

2 . Brief facts of the case that the petitioner an employce 
it appears from the order -sheet that on inuny times Shri D . 

of the respondent bank was placed under suspension and 
Mukherjee , Secretary of the concerne Union , had taken 

ultimately dismissed from service on 6 - 1 - 1986 on the 
adjournments for taking step regarding substitution of the 

charge That he fraudulently obtained blank debit slip , 
deceased workman . From some of the orders it appear s 

deposit slip in the name of Teja Singh saving bank holder 
that onc Shri K . Chakraborty had appcarcd on behalf of 

( S . B . Account No, 1705 L F 78 / 13 ) subsequently converled 
The workman and one Shri G . Chakraborty had also appcared 

lle debit slip into the debit voucher for Rs. 8000 withdrawing 
on his behalf. It also , appears that for the last five dates 

the amount of salt saving bank account on the basis of 
nonc had been appearing on behalf of the workman . 

special term deposit voucher, opening a special term deposit 

account No . 478 - $ in the name of Teja Singh by forging his 
4 . Obviously, the matter has Jingered for too long for 

signatures in English on the document yız. rclative term 
taking one small step and it now appears that the Univn 

deposit pay- in - slip , speciman signature card and term deposit 
has lost interest in this referred dispule may be because 

account opening form and thereafter received the payment of 
of the death of the workman . No doubt that for sometinic 

said special term deposit account by putting the signatures of 
this Tribunal had run without Presicling Officer but regular 

said Teja Singh on the back of the relative special term 
orders have been passed by the Incharge Presiding Olicer . 

deposit receipt. The gricvance of the petitionor that the 
Even for a long period when the learned predecessor was 

dismissal order has been passed against him is illegal and bad 
working in thiş Tribunal, the Union had failed to take 

in law on the ground that the charge sheet was wrong and 
any step involving substitution of the deceased workmun . 

fabricated . His reply to the charge sheet wag not considered 
$ . I do not think any useful purpose will be served by 

by the competent authority . Appointment of the cnquiry 
dragging the matter further. 

officer was not proper . He was allowed to be defended by 

T . C . Sharma in tho enquiry by the enquiry officer Mr. M . R . 
6 . Hence , 1 pass a no dispute award in the present 

Aggarwal and upon his death the subsequent enquiry officer 

Mr. M . D . Sharma did not allow him to be defended by the 
Cast. 

said T . C . Sharma . He was only allowed to be defended 
P . K . SINHA , Presiding Officer only on the intervention of the ALC ( C ), Chandigarh . His 

further grievance is that he was not allowed to examine 

the documents . The enquiry officcr did not record the 
a farefit, 24 trait, 1994 

proceedings in accordance with the procedure , Defence 
witnesses called were not allowed by the enquiry Officer 
and evidence of one G . K . Supra was not allowed though his 

name was given as one of the defence witness Enquiry 
T . HT . 520 . - alfis fatig 

, 1917 Officer was biascd having under the direct administrative 

control of the charge sheeting authority . His confession 
( 1947 411 14 ) 47 urt 17 THU # , rett 
dated 4 -2 - 1982 was obtained under coercion and not ontered 
सरकार स्टेट बैंक ऑफ पटियाला के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध 

in the dak register of the branch , The disciplinary authority 

did not apply its mind to the facts of the case and he did 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट not considered the reply filed by him , Dismissnl order is 

passed in violation of the seltled law . The enquiry officer 
प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अभिकरण , has not considered evidence of the management s witnesses . 

The disciplinary authority was not 
चण्डीगढ़ के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 

competent to inflict 

the punishment because the appointment of the disciplinary 
Hair F 24- 1- 94 # 1 TOT ET TI 

authority was not made in accordance with the provisions 
of law . He was not given Opportunity to defend himself 

and personal hearing was not given . Thus he sought the 
[ F& 94 - 12012/ 345 /86 – 1 II (Ⓡ ) ] 
reinstatement with fu }l back wages and continuity of 
बी . एम डेविड , उस्क अधिकारी 

service . 

3 . The management in their written statement denied the 
allegations made by the petitioner in his statemen of claim . 

The stand of the management that the enquiry officer was 
New Delhi. the 24th January, 1994 

Annointed as per the provisions of the Bipartite Settlement. 

The reply of the petitioner dated 1 - 9 - 1982 to the charge 
S . O . 520 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial shect was duly considered. The appointment of the cnquiry 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Clovernment officer Mr. M . R . Aggarwal (since expired , was made by the 
hereby publishes the award of the Central Government 

General Manager (opcration ) the comptcnt juthority to make 
Industrial Tribunal. Chandigarh as shown in the Annexure , 

the said appointment. The suid cngniry officer duly allowed 
in the industrial dispute between the employers in relation the netitioner to he vlefenclecl hy 1 , C Sharma Vice President 
to the management of State Bank of Patiala and their wok 

of State Bank of Patiala Employees National Union subject 
men , which was received by the Central Government on to the conclition that the retitione vould prove that he is a 

member of the said Union . Upon the cxpiry of the enquiry 

officer the subsequent enquiry officer Mr. M . D . Sharma 
[No . 1.- 12012. /349 / 86 -DIN( A ) 

asked the petitioner to produce the proof that he is the 
B . M . DAVID , Desk Ollicer 

member of the National Union . The petitioner did not 
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submit any proof during the cnquiry procecdiagy on 25 - 8 - 1982 

Mr. M . R . Aggarwal had allowed the petitioner tu be defended 
27 - 8 - 82 and 20 - 9 - 1982 . The petitioner , in the meanwhile by Mr. T . C . Sharma who was then ihe Vice President of 
was allowed to be defended by another representative Mr. State Bank of Patiala Employees National Union , subject to 
V . K . Millal who was the General Secretary of the Unioil the condition that the petitioner will produce the provf of his 
tul said T , C Sharma was allowed to defend the petitioner 

being the member of the said Union . Upon the death of 
on wo direction of ALC ( C ), Chandigarh . During the said 

Sild enquiry officer and subsequently the appointment of M . D . 
period four witnesses were examned with the consent of Sharma was not allowed to defend the petitioner. No pie 
the petitioner which is evident from the acts tha [ they 

proof of his being the member of the said Union . It is only 
were duly cross -examined by the petitioner, The petiiioner 

when the petitioner did not submit any proof said Mr, T . C . 
was allowed to pursuedtake n notes of the documents relied 

Sharma was not allowed to defend the pe . itioner . No pre 
upon by the bank as contirmal by the petitioner in his letter 

judice has been caused to the petitioner as the petitioner was 
dated 25 - 8 - 1982 . Further plea of the management that 

allowed to be defended by another representative Mr. V . K . 
G , . Supra could not come to depose due to his illness 

Mittal who was also the General Secretary of the said Union 
despite being given ample opportunity to depose . The peti till Mr, T . C . Sharma was allowed to defend the petitioner 
tioner and his representative during the course of the pro 

on the intervention of the ALCIC ), Chandigarh . The 
fcedings held on 14 - 9 - 1985 themselves considercd presence 

nunagement had produced as many as 10 witnesses. All of 
of Shri Supra not necessary . The petitioner had confessed them had duly cross - examined cither by the petitioner or his 
his guilt in his letter dated 4 - 2 - 1982, The plea that the 

representative Mr. V . K . Mittal General Secretary of the 
confession was got signed uncler coercion was never taken 

National Union and subsequently by Mr. T . C Sharma. 
by the petitioner during the course of the enquiry . The 

The petitioner has no where shown that prior to the induc 
non -entcring the letter dated 4 -2 - 1982 in the dak register 

tion of T . C . Sharma as a representative of the petitioner 
docs not make the letter as illegal. Further stand of the 

the cross -examination done by the petitioner or hy Mr. V . K . 
management that Teja Singh deposed at the cnquiry thut 

Mittal was not adquate. Therefore, there is no question of 
Dharam Pal Gupta got signed from him the dcbit slip , this 

having caused any prejudice to the petitioncr on the point 
gets negativated as he had confessed on seeing the impugned 

of late induction of Mr. T . C . Sharma as representative of 
Jcbit slip on the basis of whom the fraud occulted that same 

the petitioner . 
was not got signed from him by Mr, D . . Gupta . The 
ample opportunity was given to the petitioner during the 7 . Another plea raised ty tie representative of ihe reti 
course of the enquiry and thereafter by the disciplinary autho 

tioner that the enquiry ollicer had ignored the evidence of 
rity including the personal hearing . The submission nude 

Teja Singh who had depoyed that the deposit slip were 
by the petitioner during the personal hearing on 6 - 1 -1986 was 

filled by D . P . Gupta and therefore , the petitioner has no 
duly considered by the disciplinary authority . The dismissal 

hand in forying the signalures of said Teja Singh . This pica 
order passed by the disciplinary authority is in accordance with is Açain meritless on account of his own admission and as 
the provsions of Bipartite Settlement. Thus the management 

well the report of the handwriting experts submitted during 
sought the dismissal of this reference , 

the course of enquiry . Ex . M - 3 is the reply to the charge 

sheet submitted by the reiitiiner. The relevant portion is 
4 . MW - 1 $ . S . Pandey Regionul Manager State Bank of 

important to be reproduced : 
Patiala is the management s witness . He died his affidavit 
Ex . M - 1 in evidence . He also relied on the document Ex . 

" The manager had , however , omce called me to fill 
M - 2 the charge shect, Ex. M -3 the reply to the charge sheet, 

in certain vouchers in his cabin AS per usual 
Ex. M -4 findings of the enquiry officer , Ex. M - 5 the show 

practice at the branch and gave me a set for open 
cause notice , Ex. M -6 reply to the show cause notice , Ex, 

ing of a new account. I was asked by the Manager 
M - 7 the order dated 5 - 2 - 1987 passed in appeal. The peti 

to write the name of depositor in Fnglish in appro 
tioner filed his affidavit Ex. W - i in evidence . The manage 

priate columns and advised me that he will get the 
ment also placed some documents in persuance of the appli 

signature of depositors, who used to siun in Punjabi 
cation of the petitiones for the produccion of documents. 

appropriately . It is unfortunate and intriguing that 
The respective parties closed their evidence . 

the said name of the depositor put hy me in English 

is being made as a forged signatures " . 
5 . I have heard both the parties, gone through the evidenco 

Further as reflected in the findings of the enquiry officer 
and record. 

Ex, M - 4 the report of the handwriting expert Ex . P - 23 ( in 
6 . Main stress in the arguments mude by the representa 

the enquiry ) that the handwriting of the petitioner and the 
tive of the workman that the petitioner was not afforded 

writing of the petitioner on account opening forni, specimen 
reasonablc opportunity to represent his case and enquiry 

signature card pay - in - slip an :1 debit voliciais dues tally 
officer was biased . The petitioner was not allowed to defend 

The plea that the said writing was got written under coercion 
his cane by Mr. T . C . Sharma. The confession of the 

at the instance of the branch manager can not be accepted 
petitioner was got recorded under coercion . The contentions 

heing petitioner the senior employee must be fully aware 
raised by the representative of the petitioner is meritless . 

of the implication of forging the signatures of some other 
It is settled principle of law that enquiry can not be said person and it can not be expected that he would forge the 
to have properly held unless employec procccded against has 

signatures of other person at the instance of other person 
bcen informed clearly of the charges levelled against him . 

when inmplications or corSc . C:nccs are apparent. 
( ii ) the witnesses are examined in the presence of the em 
ployce in respect of the charges . ( iii) cmployce is given fait 

8 . Another feature in this case is the admission of the 
opportunity to cross - examine the witnesses , ( iv ) he is also 

petitioner himself admitting his guilt. His admission dated 
given fair opportunity to examine witnesses including himself 

4 - 2 - 1982 has been placed on the record duly witnessed by 
in his defence if he so wishes on any relevant matter and 

S . S . Bahmi. Jagdeep Singl: and S . C . Särin who were also 
( v ) enquiry officer records his findings with reasons for the 

produced during the course of enquiry duly cross -cxaminca 
same in his report. 

by the petitioner in which he admitted his guilt stating that 

he signed the debit slip and used that debit slip for a special 
Ex. M - 2 the churge sheet. Ex, M - 4 is the findings of the 

term deposit for Rs. 8000 in the name of Teja Singh . In the 

meantime his family circumstances become worse and ho 
enquiry officer placed on the record by the management. 
undoubtedly the manageinoni of a concern hay powers to 

needed money and he got premature payment. He also says 
direct its own internal administration and discipline but the 

that he regret what has happened. He also stated that he had 
powers are not unlimited and when dispute arises . The 

already deposited the amount in the saving bank account of 
Tribunal has given the powerg to scę whether the termination 

Teja Singh the depositor. The plea of the petitioner is that 

the said confession was got written under force and coercion . 
of scrvice of workman is justified and to give proper relief. 

This plea is again can not be accepted for the simple reason 
In case of dismissal or misconduct the Tribunal does not ever 

that if it all the petitioner had not involved himself in the 
act as a Court of appcal and substitutes its own judgement 

said affair there were certainly no compellins circumstances 
for that of management. In the instant case Ex. M -2 is the 

iind reasons for him to give the said confession . This con 
chargc shect . This contains all the relevant particulars 

fession is in clear terms and can not be said to be under 
which is basis of the charge enabling the petitioner to know 

coercion especially when it is being witnessed by the other 
what he is charged with in order to defend himself properly . 
The representative of the petitions points out that the peti 

cmployees of the bank . 
tioner was not allowed to be defended by Mr. T . C . Sharma 

9 . Another plea raised hy the petitioner that the enquiry 
and a great prejudice has been caused to the petitioner . officer did not act impartially being under the direct adminis 
This plea can not be accepted . Initially the enquiry officer trative control of charge sheeted authority . This plea is 
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ugain meritless in view of the settled law that the mere 

ANNEXURE 
fuc that the enquiry olllcer is an employce of the manage 
ment can not lcud to the assumption that he was bound to 

BEHORI THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
decide the case in favour of the managem : nt and biased to 

NO . I, BOMBAY 
decide the case in favour of the manugement. Likcwise 

PRESENT : 
the fact that the enquiry officer was subordinate to the 
disciplinary authority would be no ground for holding that 

Shri Justice R . G Sindhakar, Dretsidng Officer . 
be actod mala fide and had biascut against the delinquent 

REFERENCE NO . CGIT -22 OF 1990 
cmployce. Thus in the absence of an any special bias 
attributable to 4 purticular officer it can never he held that 

PARTIES ; 
the enquiry is bad just because it is conducted by an officer 

Employers a relation to the management of Indian Oil 
of the employer. 

Blending Ltd . 
10 . Anotlier pleu raised by the representative of the peti 

AND 
tioner that the enquiry has not been conducted in accordance 

Their Workmen 
with law . This plea is again not accepted . The domestic 
enquiry nced not to be conducted in accordance with the 

APPEARANCIS : 
technical requirement of criminal trial. However they must 

For the Management : Shri Pota, Advocate 
be fairly conducted , consideration of fair play und natural 

For thc Workman : Nol appearance 
justice and the same has been done in this case . Merely 
breach of harc technicalities can not equated with viola 

INDUSTRY : Oil & Natural Gay STATE : Maharashtra 
tion of the principle of natural justice. Ex. W -4 is the 
enquiry report. Every date and the sequence has been there 

Bombay, dated the 7th day of January , 1994 
in the said report which consist of 15 pages . Tlic pctitioner 
in his cross - cxamination has admitted that the regular enquiry 

AWARD 
was held against him . Hic participated in all the proceedings . 

By letter 30th March , 1990 Government of India , Minist 
He also admitttd that he had cross-examince all the manage ry of Labour , New Delhi has made the following reference 
ment s witnesses . He was supplied the documents before for adjudication under section 10 ( 1) ( d ) stad with 2A of the 
the starting of the enquiry . He also admitied that the ca . Industrial Disputes Act, 1947. 
quiry proceedings were duly recorded in the register and 
his signatures were obtained on the same. However after 

“ Whether the action of the management of Indian Oli 
perusing tho report of the enquiry officer the sane is speaking 

Blending Lid , in not regularising the services uf 
order. The order of the disciplinary authority has also been 

Shri Mohd . Adam Karim Shaikh , Casual Labour, 
passod after application of mind . The petitioner has unt 

and terminuting his services with effect from De 
shown any where that in what way he has been prejudiced 

cember 1983 is legal and justificd ? If not, 10 wliat 
Ex. M -7 is the order of appellate authority rejecting his 

relief thc workman is cntitled to ? " 
appeal wherein it is clearly stipulated that the petitioner was 
also viven peronal hearing on 6 - 11- 1986 befrire rejecting of 

2 . The case of the workman is that lie was cmployed as 
his appeal. The appointment of the enquiry officer was duly 

a Casual Labour , has put in 16 years of service and last 
donc by the General Manager (Operation ) who is also the 

wagc , drawn by him were Rs. 600 per month . He further 
appellate authority . Therefore , it can be held that the 

states that when ive was sent for medical examination in 
enquiry has been conducted in all fairness and the workman 

1978 for absorbing him in regular employnient he was found 
has been given adequatc oppirtunity to defend his case . 

incdically it. He continued to work as Badli worker til 

1983 , thereafter fell ill, could not attend to hiy duty . He 
11 . In view of the discussions made in the earlier paras , 

was orilly tuld in April 1984 when he went to report for 
the action of the respondent bank in dismissing from service 

work after recovering from his illness that he would be 
I. K . Rehl is fully justific and workman is not entitled to called for work as and wien vacancy groso . In spite of that 
any relief whatsoever , 

he has not been given work eventhough there was a 

Vacancy . He states that he had completed 240 days work 
Chandigarh , 

cligible for permanency . H was not given any opportunity 
ARVIND KUMAR , Presiding Officer 

to showcause before his seryices were terminated OT before 
his numc was struck out from the list of Badli Cusual 

workman 
f forrest , 25 graft, 1994 

3. He states that it is a case of illegal termination and 
T . T . 521 : - - utalf fact fifth , 1947 

therefore , he approached Regional Labour Commissioner and 

as the conciliation failed dispute is referred . According to him 
( 1947 AT 14 ) 7 ETT 17 A # , Forsta 
management failed to follow proper procedure before ttrmat 

nating his services and therefore , termination order shouli 
AT , 5 feria 25 - 1- 94 # 1 ICT off547 TEST 

be sut aside and he be reinstated with full back wages . 
ब्लेन्डिग लिमिटेड प्रबंधन के संबंध में उनके कर्मकारों और 

4 . Reply of the management is filed and allegations that 
नियोक्तायों के बीच हय प्रौद्योगिक विवाद के संबंध में 

his services were terminated have beon denied. It is con 

tended that the management has to appoint casual labourers 
अनुबंध में यथोक्त केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण 

from 78 to 79 a pool of casual labourers was created . There 

is the cmployees who gathered at the gate of the plant wre 
एवं श्रम न्यायालय नं . 1, बम्बई के पंचाट को प्रकाशित 

picked up by the management for work depending upon the 
pot 

requirement of the Company . The managmeni states that 

the workmun Shri Shaikh has never completed 240 days of 
( . 7 30012 / 27 /89 – 97 . 9K (fafacer ) 7 

service as the statement showing the number of days work 

put in hy him is annexed to written statement . The mana 
बी . एम . डेविड , डेस्क अधिकारी gement stated that during the vents 1983 and 1984 he report 

ed for work only for 75 days and for one day in December 
New Delhi, the 25th January, 1994 

1983 an thereafter he stopped altogether tili 11 - 8 - 1987 

Same time in 1985, 19 vacancies arose for the most of 
S .O . 521. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 

la hourers in the plint and the Company ibsorbed 19 in the 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government regrilar cmployinent from amonust thc 45 in the pool, the 
hereby publishes the award of the Central Government In claimant was not in thic pool as he had stopped reporting 
dustrial Tribunal, cum Labour Court No 1 . Bombay as during the year 1984. Remaining 26 who were not reru 
shown in the Annexure, in 1 . inlustrial disrute between Taris approached through General Einployecs Association 
the employers in relation to be management of Indian Oil Bombay Regional Labour Commissioner and the Companv 
Blendin . l.til , and their workinen , which was received by the 111timately absorhed 19 and gave ur practice to employ caşual 
Central Government on 25 - 1 - 1994 , 

Tabourers . Then the workman reported on 11- 8 - 1987 for 
INo. L.: 30012 /27 /89- IR (Migc .) ] 

resularisation and he rould not be regularised as those who 
B . M . DAVID , Desk OMcer 

were in the poo ), 19 from 15 Ware absorbed and there was 
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no vacancy for him . Practice of employing casual lubourers 
was already discontinued . It is denied that he is employed 
for 16 years and fast salary was Rs. 600 per month . In 
fact labourers wero engaged only in 1978 und they wore 
paid Ry. 13 . 50 per day and from 1982 they were paid 
Rs. 17 .50 per day for 8 hours work . It is denied that ho 
was a Badli worker. Further denied that his services were 
terminated , contention is of his own record he stopped 
coming for work . 


संबंध में उनके कर्मकारों और नियोक्ताओं के बीच हुये 

औद्योगिक विवाद के संबंध में अनबंध में यथोक्त केन्द्रीय 
सरकार प्रौधोगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय नं . 1 , 
बम्बई के पचाट को प्रकाशित करती है । 


[ . - 31012/ 8 /91- 97 .9K ( fafqa ) ] 

बी . एम . डेविड , डेस्क अधिकारी 


5 . The Company has thus prayed for rejection of his claim . 
It is to be mentioned that objection has been raised on the 
ground that it is not an Industrial Dispute within the 
meaning of section 2 (k ) of the Industril Disputes Act. It 
is also contended that there has been considerable delay 
on the part of the workman 112 approaching the Labour 
Compigsioner . 


6 . The workman was initially served the notices of this re 
fcrence . He appeared through counsel and filed his state 
ment of claim . He also applied for and sought time for 
producing documents . However , thereafter he censed to 
appear and so also his coursel. He was given fresh notice 
of hearing of matter, that did not succeed as the registercal 
packet was returned by the Postal Authoritics ‘unserved 
and one hiving been returned with an endorsement Party 
out of India . Others were returned with the endorsement not 
found . In view of this there was no alternative but to 
proceed ex - parte , 


New Delhi, the 25th January , 1994 
S . O . 522 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
heroby publishes the award of the Central Government In 
dustrial Tribunal- cum -Labour Court No. 1 , Bombay as shown 
in the Annexure , in the industrial dispute between the emp 
loyers in relation to the management of Bombay Port Trust 
and their workmen , which was received by the Central 
Governnient on 25 - 1 - 1994 , 

[No. L -31012 /8 / 91 - IR (Misc .) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 
ANNEXURE 


BEFORE THIE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . I AT BOMBAY 


7 . On behalf of the management affidavit has been filed 
by Shri Nair , who is the Deputy Manager (Admn.) of the 
Company . 

8 . It is stated by him in the affidavit that the workman 
was engaged as one of the casual labourers since 1978 -79 
and at no point of time he completed 240 days in a year . 
It is further stated that in 1983 -84 he worked for 73 days 
and for only one day in December 1983 and thereafter 
stopped coming till 11 - 8 - 1987 . According to liim he could 
not pray for a claim to he alsorbed or regularised . In fact, 
according to him the exercise was made of absorbing some 
workman out of the pool in 1984 and with the remaining 
who were not absorbed , approached Regional Labour Com 
missioner for regularisation , and their services were regula 
rised by settlement dated 18 - 7 - 1987. The claimant was not 
one of them . He applied on 11 - 8 - 1987 since tight from De 
cember 1984 till the date of settlement on 18 - 7 - 1987 , he did 
not approach , he could not be regularised and thereafter 
the Company has discontinued the practice of engaging casual 
labour cmployees Thus the workmun s claim for regularia 
tion in my minion could not have been acceded to hy the 
Company nor could get that relief in these proceedings . 


PRESENT : 
Shui Justice R . G . Sindhakar, Presiding Officer. 

Reference No. CGIT -40 of 1992 
PARTIES : 
Imployers in relation to the management of Bombay 
Port Trust. 

AND 
Their workmen . 
APPEARANCES : 

For the Management : Shri Nargolkar, Advocate 

For the Workman ; Shri Patankar, Advocate . 
INDUSTRY : Ports & Docks . STATE ; Maharashtra 

Bomhuy, dated the 7th day of January, 1994 


AWARD 


The following reference has been made by Government of 
India , Ministry of Labour , New Delhi, by letter dated 28th 
May, 1992 ,,under section 10 ( 1 ) (d ) read with 2A of section 10 
of the Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication : 


9. Statement Annexure - I clearly shows that at no point 
of time he has put in 240 days of work in a vcar . He 
discontinued coming in 1984 and for that year also attend 
ance is of 75 davs. I therefore , find that he is not entitled 
to the relief on the cround that he has heen retrenched and 
in violation of section 25F of the Industrial Dispites Act. 


10 . Question of any angrire does not arise because this 
is not a case of termination. The management has not inllict 
ed any penalty . 


" Whether the action of the management of Bombay Port 

Trust, Bonibny iu refusing to change the Date of 
Birth from 1st July , 1932 to 25th May , 1935 based 
mn School Leaving Certificate of Shri N . B . Patil, 
Fitier DPI , II in Chicf Mechanical Engineer , Deptt. 

ou ictiring lijm from services from June 1990 ins . 
tead of June 14:03 is just and proper ? If not, 10 
whith clief is the workman entitled to ?" 


11 . There is undoubtedly lelav in upproaching the Regional 
Labour Commissioner. Right from 1984 till 1987 he dil 
nothing. However, this is not the ground on which I am 
disallowing him relief, 


12 In view of all this in the ahuence of any foundation 
for the claim made by the workmin , the reference would 
havr 10 te reiccted and awird will have to hac passecl ac 
Curitingly , Ayard accurdingly . 

R . 6 . SINDHAKAR , Presiding Officer 


2 . Staiernent of claim has been filed by the workman , 
and it is stated that he was appointed as a Casual Mazdoor 
on 8th December , 1953 by the Bombay Port Trust . At the 
time of the appointment he was referred to the Medical 
Officer for ascertaining his ugc and Medical Officer certified 
his late of birth as 1 - 7 -1932 on a mec!ical examination . That 
was recorded in the official records of the employee . In 1974 
the cmployee applied for change of dute of birth from lát 
July , 191? 10 1.5th July , 1934 and produced in support 1 
School I caving Certificate and extract of birth register main 
tained by Tahsildar, Alibar . His request was rejected by 
letter titel 7th Sentemher. 1979. He again applicd by letter 
dated 23rd October 1982 for the same purpose and lic 
brought it to the Notjie of the employer that the date of 
birth tapi idrit hy the Tahsildar was on the basis of entry 
mille immediately after the birth and therefore , is likely to 
he correct as against the entry in the School I enving Certi 
ficile made on the basis of information given to the School 


7 fameft , 25 art, 1994 
FT . . 522: - - alfrei fara afafaTTA , 1947 
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Authorities at a much later date. This request was rejected 
on the ground that there was discrepancy in the dates given 
in School Leaving Certificate and birth register maintained 
by tho Tahsildar , 


9 . On behalf of the workman , Shri Patankar, learned Advo 
cale advanced oral arguments while written arguments have 
been submitted by management. Reliance has been placed 
Un reported decision of Bumbay High Court in Writ Petition 
No. 414 of 1985. Documentary evidence has also been 
adduced . 


3 . He raised a dispute before the Conciliation Officer and 
requested the employer not to retire him in July 1990 On 
tho bugis of the birth date recorded in the official record , 
However, his request was rejected and he was retired in 
July 1990 . It is in these circmstances that he prayed for 
the relief of correction of ontry in the record of date of 
birth on the basis of birth date in Revenue Record cancel 
the order of retirement and pay him wagos , 


7 . The management of Bombay Port Trust under the sig 
nature of the Secretary for the Board of Trustocs of the 
Port of Bombay fled written statement. The contention raised 
on behalf of the management is that the date of birth was 
recorded at the time of his entry in service, He was referred 
for medical examination , as the workman did not produce 
any documentary evidence regarding his date of birth . It 
ix contented that fora period of 21 years the employee did 
not ruisc any dispute . When he did so in the year 1974 
by letter datod 26 - 11 - 1974 on the basis of School Leaving 
Certificate and the birth record of Tahsildar it was found 
that they did not tally . His application was therefore , rejected 
on considering the documents produced and inordinate delay 
in making request. This was in tho ycar 1979 . Again he 
applied in 1982 and it was rejected on the ground that it 
was barred and the workman failed to produce fresh sufficiont, 
and reliable evidence in support of his contention by the 
letter dated 17 - 11- 1984 . As the workman was due to retire 
on the basis of the antry in the record of his birth date ho 
retired on 1- 7 - 1990 . 


10 . From the rival versions stated in the statemont of 
claim and in the written statement it is undisputed that the 
workman joined Bombay Port Trust as the Casual Mazdoor 
on 8th Decenibei, 1953 and retired on 1st July , 1990 on 
scaching the age of 58 years . It is furthor an admitted fact 
that at the time of his entry in servico , no documentary 
evidence of date of birth was adduced and he was cxamined 
by the Medical Officer and on the basis of the certificato 
issued hus date of birth was recorded as lut July , 1932 . He 
made iequest for change of date of birth in 1974 and there 
after in 1982 . His request was accompanied by the extract of 
birth and death register of village Kurkandi Colc Tembli, 
Taluku Alibag and School Leaving Certificate issued by tho 
Principal of Dongri Municipal Marathi School. Tho manaje 
ment has verified the certificates issued and it is found that 
both the certificates are genuine. The Principal of the School 
to whom reference has been made by letter dated 31st July , 
1974 certificd that the applicant s date of birth was 15 - 7 - 1934 
und that was in response to the letter of the Chief Mechani 
cal Engineer , Bombay Port Trust dated 5 - 7 - 1978. Tahsildar 
also in reply to Management s letter dated 14 - 7 - 1978 replied 
by letter dated 2 - 5 -1979 that date of birth was verified And 
it was found to be 25 - 5 - 1935 and the document produced by 
Shri Narayan Patil is correct. That 1st request was rejacted 
by letter dated 7 - 9 - 1979 and the management states that it 
was rojocted on the ground that there was inordinato delay 
and the flagrant conflicting discrepanies in the two documente , 
He was communicated the decision . The workman again 
applied 2 .3 - 10 -82 and for the same purpose and that was 
rojected on 17 - 11 - 1984 on merits. It is to be noted that tho 
circular has been issued on 13 - 9 -1954 calling upon the emp 
Joyoos to apply for any change of dato of birth it thoy 
were of the vicw that the date recorded was not correct 
and that they would do so within 3 months with proper 
locumentary evidence. It is also to be noted that on the 
busis of agreement rcached an Arbitration Award dated 
10 - 9 - 1959 was passed and under the Award tho employees 
had a right to apply for rectification of the recorded data 
of birth hy producing fresh evidence. This was to be dono 
within 3 wocks of his hecoming aware of fresh ovidence . 
The management states that thercafter in the ytar 1973 1 
further agreement was reached with the urion that if an 
application of any employee duly supported hy birth registry 
oxtract or a School Leaving Certificate was roceived 6 months 
prior to the applicant s date of retirement, it would be entor 
tnined and examined after necessary verification with the 
concerned authorities . Therefore , the time factor was not 
10 very material and even if the application was received 
hironths prior to the date of retirement it was exnected o 
he entertained and examinent . Considored from his point 
reiecting the applicant s application for change of date of 
birth on the ground that it was delaved or not made within 
prescrihed time could not be justified . 


3 . The employer has further contended that in 1954 a 
circular W # 9 Salled that every workman then in vrvicos 
should apply in writing for a change of date of birth recorded 
in his record within 3 months of the issue of tho circular 
accompanied by documentary evidence . It was clearly stated 
that request made after a period of 3 months would not 
be cntortained and would be treated as time-barted . In spite 
of this the employees and unions kept on making applications 
and therefore in the year 1959 an Arbitration Award datod 
10 - 9 - 1959 was passed based on the agreement betwcon the 
parties . It WAM providod that if any cmployed applies for 
rectification of the recorded date of birth by producing fresh 
evidence to the satisfaction of the Bombay Port Trust the 
sonic would be decided on merits provided he makes such 
application within 3 weeks on his becoming aware of the 
fresh cvidence . It was also stipulated thut it was juhject to 
the satisfaction of the employer by the employco that the 
fresh cvidcncc was not previously within his knowledge and 
that the same was not available notwithstanding exercise of 
due diligence . In 1973 further agreement wor reached that 
if an application of any employer duly supported by a birth 
register extract or a School I eaving Certificate was recoived 
6 months prior to the date of retireinent, it would be onter 
tained and examined after necorsary verification with the 
concerned authorities. 


6 . The employer stated that in vicw of the policy regulro 
monts and time limits prescribed then the employer examined 
the application of present workman dated 26 - 11 - 1974 and 
the necessary verifications were carried out. The Deputy 
Chairman reiected the application in January 1982 on the 
ground that it was time barred and also hecause of the 
cligcuirancies . Similarly , the application dated 23- 10 -1982 mleo 
came to be relected on the ground of diacripancles. It is 
submitted that the workman h.94 bcon properly retired on 
the basis of recorded date of birth . 


7 . There is one more contention regarding wrong joinder 
of Deputy Docky Manager and the Chairman of the omployer 
as parties in the statement of claim . li i . contended Board 
of Trustees is the employer . 

8 . It is pleaded that the workmán has received retiremental 
benefits fully and nothing more lg payable to him . Conten 
tion ruised is that the medical oxamination was found neces 
sary to ascertain age of the workman who were unable to 
produce any proof of their date of birth and in number 
of cases the data of birth co -incidentally tallied as per the 
medical opinioni . Prayer for rejection of request is made . 
297 GT / 94 - 6 . 


11. The next ground on which it is rejected is that there 
were discrepancies in the two documents produced . The 
work man ju this case has addressed communication to the 
management on 5th November , 1979 stating the date of birth 
recorded in School Loaving Certificate was not corroct and 
the one recorded in this birth certificate issued by the Tahsil 
dar was correct and may be accepted . He mentioned therein 
the reason for preferring extract of birth register to the School 
Leaving Certificate by stating that tho parents might have 
given such a date to the School Authorities to serve tho . 
purpose of getting admission in the School. He makes another 
request in 1982 for the same purpose and mentioned facts 
and requested the management to record tho date of birth 
44 per linth and death register extract. According to him 
that is inade immediately after the birth of a child by the 
Police Patil of the village and therefore , likely to be more 
authentic . This was rejected and for the same reasons namely 
that there were discripancies , Discrepancies in fact in the two 
dites of hirth recorded in the two differont documents wa 
not disputed . The point was which was to be preferred 
and the management instead of assigning reasons for accepting 
one of the other rejected request of workoan on the ground 
that there were discrepancies. Management preferred to act 
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upon the date of birth recorded on the basis of medical instead of 1993 iş not just and proper. He is entitled to all 
examination at the time of entry in the servico . 

the benefits of rervices as if he had continued in service upto 

the end of June 1993 . 
12. In this connection tho learned cowsel for the workman 

R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 
has heavily rolied upon a docision of Bombay High Court in 
Writ Petition No. 414 of 1985, The same point arose for 
consideration in that potition , the date of birth recorded on 

. if farm , 25 377071, 1994 
the basis of medical examination was preferred to the date 
of birth recorded in the School Leaving Certificate and unc 
of the grounds for rejecting it was delay in making that 

# T . FT . 523 : - - tarifire fEATT afufua , 1947 
request . Tho High Court while dealing with thiş qapet 
disapproved in strongest possible words this part of the red 

( 1947 T 14 ) UTTT 17 Tot # FATT 
soning for rejecting the same. Tho High Court also dealt 

HTT , 37 fi 25 - 1- 94 #TATET EFTER & 
with the correctness of tho managements action in relying 
upon the data of birth recorded on the basis of medical exa प्रबंधन के संबंध में उनके कर्मकारों और नियोक्सानों के बाव 
mination . It hus bocn observed that Medical Officer can 
at the most speak about the age of a person on the basis हुये प्रौद्योगिक विवाद के संबं में अनबंध में यथोक्त केन्द्रीय 
of examination . can never gpeak of the date of birth gololy 

सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण एवं श्रम न्यायालय नं . - 1 
on the basis of medical examination . The High Court also 
noted that hundreds of persons had the same dato of birth बम्बई के पंचाट - को प्रकाशित करती है । 
recorded in the register in the records of the employee . The 
High Court pointed out the earlier decisions rendered by 

[ RT . 587 – 31011/22 / 90– 915 . TC ( fafaa ) ] 
the same High Court and alsoy by the Supreme Court on 
the point and criticised the management s action for adopting 

a . TT . Ty, GT af137777 
the game attitude in spite of the decision . 

New Delhi, the 25th January, 1994 
13 . It is true that there is a discrepancy in tho date of 

S . O . 523. - ]n pursliance of Section 17 of the Industrial 
birth recorded in tho birth and death extract and School 

Disputes Act, 1947 14 of 1947 ), the Central Government 
Leaving Certificate , but in this judgement tho High Court 

hereby publishes the award of the Central Gove, nment In 
has made reference to another decision in Writ Petition No . 
1519 of 1982 in the case of Gangaram Tutoo Bunsode Vs. 

qustrial Tribunal, Cum Laubour Court No. 1 , Bombay as shown 
Trusteos of Bombay Port Trust and another . Hon blo Mr. 

in the Annexure , in the industrial dispute between the em 

ployers in relation to the management of Bumbay Port Trust 
Justice Kordukar , struck down the order of the Bombay 
Port Trust retiring the petitioner therein with effoct from 

and their workmen , which was received by the Central Gov . 

ernment on 25 - 1 -94 
30th June, 1982 and directing the Bombay Port Trust Autho 
rities to give all the benefits as perinissible in law , had he 

No. 1 -31011 / 22 / 90 - TR (Misc ) ] 
not retired on 30th June, 1987 . The fact in this present 

B . M . DAVID , Desk Officer 
case are similar to those in the case of Gangaram Talou 
Bansode. The management has acted on the date of birth 

ANNEXURE 
recorded on the basis of medical examination and his claim 
was rejected on the ground that there was a discrepancy 

BEFORE THE CEVIRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
regarding the date of birth in the two documents of School 

TRIBUNAL NO . I, BOMBAY 
Leaving Certificate and birth extract of village record . Curi 

PRESENT: Shri Justice R . G . Sindhakar, Presiding Oſicer 
ously enough that was also on the basis of medical examina 
tion date of birth was recorded as 1st July , 1924. The magic 

Reference No. CGIT - 28 of 1991 
of this Jato of 1st July is difficult to understand as in that 
case also in respect of and large number of employees same 

PARTIES : 
date of birth 1st July was rocorded as the date of birth of 

Employers in relation to the munagement of Bombay 
the employee At any rate , it is therefore . seen that the 

Port Trust 
authorities instead of acting upon the documents produced 
and considering the case of the applicant har rejected both 

AND 
tho documents on the ground that there was descrip :incv 

Their Workmca 
which according to him was not right. In view of tho deci 

APPEARANCES. 
slon roferred to of the High Court in Writ Petition No. 414 
of 1985 rendered on 18th July , 1989 which I respectfully 

For the Management- Shri M . B . Anchan , Adınca e. 
follow I hold that the rejection was wrong. I hold date 

For the Workmen - Shri Jayaprakash Sawant 
of birth recorded in the record of Bombay Port Trust ought 
to have been changed and the same should have been changed INDUSTRY : Ports & Docks STATE ; Muharashtra 
to 25- 5 - 1935 as recorded in the hirth and death extract resis 
ter . He might not have been retired on Ist July , 1990 , the 

Hoinhay, dated the 12th day of January, 1994 
nge of retirement is 5 years and there is no dianute on 

AWARD 
this roint. On the basis of date of birth as rerordert in 
the village recarit he would have retired on 25- 5 - 1993. The The following reference has been made by Government 
workmon is entitled to all the benefits which he would have of India , Ministry of Labour , New Delhi by letter dated 
pot hnd he continued in service till that day , 

27 - 3 - 1991 referring the following issue for adjudication under 
section 10 ( 1 ( d ) read with 2A of section 10 of the Industrial 

Disputes Act, 1947. 
14 . There is no merit in the contention that some wrong 
parties llave teen joined at No. 2 and 3 in the application 

" Whether the management of Bombay Port Trust , 
and therefore , application is liable to be rejected . Bombay 

Bombay , were justificat in dismissing from service 
Port Trust is the employer and has beon joined . Notice has 

of Shri T . K . Bandkar, Rivetting Muzdoor in Chief 
hnen -isged to the Bombay Port Trust, the Secretary for tho 

Mechanical Engineer Office for a more loss of 
Roard of Trustees of the Port of Bombay, Shri Apte has filol 

Photo Identity Card ? If not, to what relief is the 
the written statemont . 

workman entilect t.) ? " 


15 . I therefore , And that the action of the management in 
rejecting the request to change the date of birth from 140 
July , 1932 to 23th May, 1935 was not correct. Here I may 
state that there iy slight error in the frame of schedule where 
in instead of mentioning the birth and death register extract 
School Leaving Certificate is mentioned . That error is re 
quired to be ignored . The retirement made from Juno 1990 


2 . Statement of claim has been filled on behalf of the 
workman by the Secretary , B . P . T . Fmployees Union , Kamgar 
Sadan , Mazgaon , Bombay. It is stated that Shri Bandkar, has 
been dismis ed with effect from 28 - 8 - 1989. The charge WAS 
misconduct of gross negligence by frequently lossing photo 
identity cards. It is stated that loss of photo identity cards 
does not constitute & mis -conduct as it has not been so 


- 
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specified . The union contends that unless either in the certi that he was not negligent in work . It has to be noted that 
11@ u vianding order on in the service regulations du .y framed there are two separate classes in Rule 22(2Xi) habitual negll 
31 ucl or omission is prescribed as mis- conduct, it is not yenco is one , neglect of work is another. The charge against 
op n to the choployer to ish Gill some conduct as mis- conduct Shri Bundkar falls in the first calçgory namely habitual degli 
and punish the workman . It is further contended that the gence and therufore , this arguments is not touable , 
loss of identity cards on account of certain reasons cannot 
amount to negligence or work . It is also stated that for a 

9 . During the course of arguments co behalf of the union 
mero loss of photo identity card penalty of dismissal from # contention is sought to be raised that Shri Bandkar does 
service was unjustíticd . He claims reinstatement of Shri not belong to the category of non -scheduled staff and there 
Bandkar , with ( ul hack wages , conscqucolial benefits 400 fort , rules and regulations for non - scheduleci staff which were 
compensation . 

applied to him wero not applicuble . Submissions is sought to 

be supported by production of photostat copy of extract of 
3. 1 he management med wiitten statement and contended 

uction 23 of Major Port Trust Act 1963 ( 38 of 1963 ) with 
that Shri Bandhar had a bad service record and was very part of schedule . It shows Riveting Mazdoor as one of tho 
negligent in taking care of the photo identity cardx issued 

catogry of employees and therefore , he is an cmployee te 
to him from time to time between the period 5 -4 - 1966 to 

longing to the scheduled employces and therefore , not 
4 - 7 - 1986 he had lost identity cards on 9 occasions , for which non -schedule employee regulated by B . P . T . Rules and Re 
hic was wa .ned verbully as well as in witing. On the 10th gulations for non -schedule staff , I find this particular aspect 
OCCASION while warning him he was told thal severe disci of the Argument has been raised after the arguments were 
plinary action will be taken against him if le failed to preserve concluded . It has not been raised during the departmental 
the identity card . Inspite of it the new identity card issued enquiry nor in the ppeal presented against order of dis 
to him was lost on the very same day that is 5 - 7 - 1986 . The missal. It is also not raised in the statement of claim . To 
enquiry was decided to be held and committee constituted allow it to be raised at this stage would not be proper , Undor 
and he was chargesheetel and called upon to explain . His the circumstances , I do not led that the action of tho 
explanation was ursatisfactory and thertore. Enquily officer Management is unjustified and in that event Shri Bandkar 
was appointed and after a fair and proper enquiry , the En is not entitled 40 any iclief. Award accordingly . 
quiry Ullicer Mrs . Ranc held him guilty und Disciplionly 
Authority agreeing with the findings and issued an order of 

K . G . SINDHAKAR , Presiding om cor 
dismissal utler giving himn show cause notice. The workman s 
explanation was not satisfactory and considering his past 
record , order of dismissal was passed . His app al was also 

format, 25 t, 1994 
dismissed . 

# T . 97 . 524 : - alfra faute safrath , 1947 
4 . It is furthor contended that the action of management 
was justified hecause it was a case of habitual ncgligence or 

( 1947 47 14 ) 7 ETCP 17 E ATTU # , sta 
ncglect of work and past record justified the panalty imposed . 

FT 17 TT , FETIA 25 - 1- 94 51 
It amounted to misconduct uncler Rule 22 ( 2 ) (i) & ( ) of the 

47 48 FEST , HR 
B . P . T . Rules and Regulations for non - scheduled staff. It is एण्ड दिनशा लिमिटेर प्रबंधन के संबंध में उनके कर्मकारों 
pleaded that there is cvory justification for the action and 

और नियोक्ताओं के बीच हये प्रोद्योगिक विवाद के संबंध में 
prayed for rejecting the reference madu. 

अनुबंध में यथोक्त केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण एवं 
5 . In fact, the wording of the schodule indicates that the 
point referred is with regart to the action of dismissing 97 FTTUTTT 1 ,- 1, CATE it wirforcu ott 
Shri Bandkar for a mere loss of photo identity card is 
justified . 
6 . The management has justified the action on the ground 

[# . 48 31012 / 39/ 92 - 916 art ( af )] 
that this was 11th occasion on which he had lost his photo 

बी . एम . डेविड , उस्क अधिकारी 
identity cards . On the previous 9 occaşions he was warned 
orally and in writing for the same lapse . On the 10th occa 

New Delhi, the 25th January , 1994 
sion he was told that severc action would be taken against 
him for loss of identity cards and yet on ihç very same S . O . 524 , - n pursuance of Section 17 of the Industrial 
day he lost new identity card nécessitating a departmental Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
enquiry . The importance of the photo identity card lies in hereby publishes the award of the Central Government In 
the fact that it provides access to the sensitive artag and dustrial Tribunal, Cum Labour Court No. 1 , Bombay as 
misuse of the same by unscrupulous element. In my opinion shown in the Annexure in the industrial dispu o between the 
it is not a case of more loss on one occasion but it is a employors in relation to the management of M / 8 , Hill , Son & 
case of habitual negligcnco on the part of Shri Bandkar. Ono Dinshaw Ltd ., and their workmen , which was rocoivod by 
cannot conceive of a case where such a photo identity card the Central Goveranen on 25- 1 - 1994, 
is lost on so many occasions. It is also difficult to say that 
in that event the penalty is unjusulied . 

[No, L - 31012 /39 / 92 - IR (Mac ) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 
7 . It is then urged that it does not amour ! to misconduct 
because it is not so prescrihod . Reference has been made to 

ANNEXURE 
Section 22 ( 2 ) which montions habitual ncgligence or neglect 
of work as one of the grounds justifying suspension , demotion 

BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
and or reduction in grade, removal or dismissal without notice 

TRIBUNAL NO . I, BOMBAY 
Os payment of any compensation in lieu of notice . To bay PRESENT: Şbri Justice R . G . Sindhakar, Presiding Officer 
that unability to preserve photo identity card is not a casc 
of negligence would not be correct . To say that Icsing it on 

Reference No . : CGIT-1 / 58 of 1993 
11 occasions is not a casc of habitual negligence would much 
less be correct. Reliance on 1985 (i)LLJ P . 527 ir , with 

PARTIES : 
respect, pot correct and so 15 reliance on 1989 (I) LLI 

The Employers in relation to the Management of Mount. 
page 573 . 

Hill, Son & Dinshaw Ltd . Bombay , 
8 . It is then urged that this is not a neglect inasmuch that 

AND 
he was not negligent in his work and it has been 60 ad 

Their Workmen 
mitted by a witness proxented on behalf of the munagement. 
It is true that the witness examined hofore the enquiry om APPEARANCES . 
cer Shri Mahadik , PW No. 2 stated in the course of cross 

For the Employer- -No appearanco , 
examination that it was truo that there was no complaint it 
garding the work in the sections. Submission therefore was 

For the Workman ---No appearanco . 


Sl. 
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BETWEEN 
INDUSTRY : Port and Dock 

BETWEEN 
STATE : Maharashtra . 
Bombay , dated the 13th day of January , 1994 

The management of State Bank of 
AWARD 

Bikaner & Jaipur, 

Cuttack Branch , Bajrakabali Rond , 
The Government of India , Ministry of Labour , bas by 

Cuttack . 

. . . First party — inanagement, 
lotter dated 06 - 09 - 1993 , made the following reference to this 

AND 
Tribunal for adjudication under Section 10 ( 1 ) (d ) of tho 
Industrial Disputes Act, 1947. 

Their workmen represented through 

State Bank of Bikaner & Jaipur 
" Whether the action of the Management of Mfrs. Hill , 

Employees Union , Bangalinahi, 
Sono Dinshaw Ltd ., Stevedore in discussing from 

P . S . Purighat, Cuttack . . . . Second party - workmen . 
service of Shri Kunjilal Sahadev Vorma, Gearman 
w . c. f. 21- 1 - 1992 for remaining absent on medical APPEARANCES : 
ground from 8 - 7 - 1991 to 1- 8 - 1991 is just, proper and 
legal ? If not, to what relief is the workman 

Sri M . M . Das, Advocate - For the first party - manuge 
entitled to . 

ment. 
2 . After retoipt of this reference , notices have been sent to 

Sri J. Patnaik , Advocate _ For the second party - work 
tho Company a well as to the Union , and they have been 

mon . 
duly scrvod with the same. Today, there is no appearance 

AWARD 
on behalf of the parties , no statement of claim has been 
Ald. 

Thc Government of India in the Ministry of Labour in 

CACIC & C vr powers conterred upon it by clausc ( d ) of sub 
3 . A copy of tho letter addresscd to the Desk Officcr . 

. lon ( 1 ) and sub - secuon (2A ) of Sochou 10 of tho Industrial 
Shri Unni, Governncnt of India , Ministry of Labour , New Dispulen Aci. 1947 ( 14 UL 1947), nave referred the following 
Delhi by the Chief Executive of M . s . Hill , Son and Dinshaw uisputc foi adjudication by this Tribunal vide their Order 
Ltd , accompanied by a copy of the Memorandum of Settle NO. L -12011 / 88 / 8 / - D . 1 ( A ) / IR ( B . 111 ) dated juh Septeinber, 
tront dated 09 -03- 1993 has been sent to the office of this 1991 : 
Tribunal. It appears from the letter and the Memorandum 

" Whicilier the action of the managemcot of State Bank 
of Settlement that the dispute has been settled by the parties 

of Bikaner and Jaipur , Cuttack Branch , in termmet . 
and it is not required to be adjudicated upon . It appcart 
that for this very same reason , there is no statement of 

118 the services of under -mentioned 24 workmon 

with ctect from the dates shown against thoir name 
claim filed , nor is there any appearance on behalf of the 

was justitied ? If not, lo what relict tho workmen 
Union . In the circumstances, the referenc: is disposed off 

are cntitled to ? !? 
and award is accordingly mado. 
R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 

Nunc & Designalion 
No. 

1. . Shri Ashwini Kumar Mohanty, Clerk 22 -12 -85 
The foreit, 4 apt, 1994 

Prashanta Kumar Mishra , Clerk 

24 - 08 -83 
Ramesh Chandra Pradhan , Clerk 

06 -03 - 86 
Pradipta Kumar Mohanty , Clerk 

17 - 11 - 82 
FLAT . 525 : - Torfitt faeta EATH , 1947 

Miss Rajalaxmi Das . Clerk 

24-07- 83 
Gouri Prasad Das, Clerk 

04 - 07 -84 
( 1947 T 14 ) T UTTT 17 TATUT # , for 

Pradipta Kumar Das, Clerk 

17 -03 -85 
Nimai Charan Acharya , Clerk 

17 -08 - 82 
सरकार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के प्रवन्धतंत्र 

P . Srinivas, Clerk 

21-04 - 84 
से संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध 

10 . Ramesh Chandra Naik , Clerk 

23-09 - 84 
11 . Kailash Chandia Barik , Peon 

26 -05 -84 
में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक प्रधिकरण , उड़ीसा 

Ajanta Charan Behera , Watchman 02 - 12 - 84 
13 . Sukadev Sahoo , Clerk 

14 -07 -83 
( भूषनेश्वर ) के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 

Rajkishore Misbra , Clerk 

13 -06 - 85 
15. Saroj Kumar Misbra , Clerk 

07-01- 84 
* * TT T 4- 2- 94 Ft STAT EAT 

16 . Parthasarathi Das , Clerk 

16 - 03 -85 
17 . Amiya Mohan Mohanty , Peon 

08 -03 - 84 
18 . Surya Kumar Das, Clerk 

20 -05 - 82 
[vitu TT - 12011/ 88 / 87-9 - 11 (9 ) AT (at- III ) ] 19 . Ajay Kumar Pattpaik , Clerk 

14 - 06 -84 
Pramatha Kumar Sarangi, Clerk 

09 -09 - 82 
. . H . cf48 , 48 gfarm 

Rabindranath Lenka, Peon 

07 -07 -23 
22. Basanta Kumar Jena, Clerk 

13 - 06 -85 
23. Pravat Kumar Choudhury , Clerk 

01 -09 -85 
New Delhi, the 4th February. 1994 

24 . S . K . Kar Mohapatra , Clerk 

02- 10 -83 
S . O . 529. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 2 . The aggrieved workmca numbering 24 were the Pçons. 
Disputea Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Government Watchman and Clerks of Cuttack branch of the State Bank 
hereby publishes the Award of the Industrial Tribunal, of Blaner and Jaipur, & qubuidiary bank of the State Bank 
Bhubanoswar ( Orissa ) as shown in the Annexure , in the in of India . It being a nationalised bank the gervice conditions 
dustrial dispute between the employers in relation to the applicable to its omployees are identical to that of the State 
management of State Bank of Bikaner & Jaipur and their Bank employees, 
workmen , which was received by the Central Government on 
the 4th February, 1994 . 

Briefly stated , the case of the aggrieved workmen is that 

they cac to he appointed in their respective post on different 
No . L - 12011/ 88 87- D ). I( A )/ IR ( B .DI)] 

dates and were entrusted to do permanent nature of work . 
B . M . DAVID . Desk Officer 

Being so engaged they had been discharging their duties with 
ANNEXURE 

utmost sincerity and to the best satisfaction of their em 
INDUSTRIAL TRIBUNAL , ORISSA , BHUBANESWAR 

ployer. But, suddenly the management without any rhyme or 

reason illegally terminated them from their services and put 
PRESENT : 

an end to their source of livelihood. This action of the man 

agement hcing not as a punishment by way of disciplinary 
Sri R . K . Dash , LL . B ., Presiding Officer , lodustrial Tri 

action amounts to retrenchment and therefore , as required 
bunal, Orissa , Bhubaneswar. 

under law the management ought to have given them a gotico 
Industrial Dispute Case No. 31 of 1991 ( Central) 

or notice pay, as also compensation but it did not. So , chal 

lenging the aforesaid illogal action of the management, the 
Dated , Bhubaneswar. the 24th January , 1994 

union representing the workmen raised an industrial dinputo 
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which was admitted into conciliation and the same having 

It is now well seltled that in cases where the services 
culminated in failure , a report was made to the Central 

of a workman are terminated on grounds of re 
Government which refused to make a reference . Againyl such 

Lleucomchi some compensation should be payable 
retusal a writ was filed in the High Court which was ulti 

to him by way of equitable relief. The principle 
mately allowed with a direction to refer the dispute to this 

- behind it is that the workman is not responsible , 
Tribunal. This is how the present case has comc- up to this 

in any way . for the loss of his employnient. Even 
Court for adjudication of the dispute . 

where relrenchment is forced upon ine management 

by reason or circumstances beyond their control, 
The workmon . therefore , have urged that the manage 

il is but just that they should give conipensation for 
meni s action in terminating their services sliould be held as 

involuntary unemployment of their workmen when 
Ulegal and unjustified and they be reinstated with all service 

they have had the begelit of their services in tho 
benchts and back wages . 

past. This is now so well established thal it has 

come to be regarded as more or less a self - evident 
3 . The case of the management, on the other hand, is that 

principle . Retorence may also be made in this con 
the Scond party -members were the temporary employees 

nection to the most recent decision of the Labour 
and had been given employment for a specilied period . un 

Appellate Tribunal reported in 1933 ( 1) Labour Law 
expiry of which their services automatically stood terminated 

Journal, 224 . 
as provided u / 2 ( 00 )(bb ) of the Industrial Disputes Act , 
1941 (for short Acu ). Jis further case 18 that regular appoint 

6 . No doubt, the workmen were engaged as temporary 
men lo the posts held by the workmen have been given tu employees but as provided under the Shastri Award the 
the candidates who qualitied in the competitive examination management while terminating their services Cuglit to have 
held by ine Banking Service Recruitment Board . Since thesc herved 14 days notice as well as a copy of the termination 
workunen were unsuccessful in the said examination they order on cach of the workman . It 18 184erted by the manage 
could not have asked thc management to reinstate them as ment that the termination in question does not fall within 
inatter of right merely because they had earlicr served in the The ambil and scope of retrenchment as defined in Section 
Bank for a specified period . If such a prayer was accepted the 2100 ) of the Act since the appointment way for a bpecified 
meritorious und selected candidates would have been denicu period on expiry whereof it automatically stood terminated . 
or their right to cmployment. In the circumstance , the man To my mind , such a plea has been taken kecping in vicw 
agement prays that since the claim of the workman merits the beneficial provision enumerated in sub - clause (bb ) to 
no consideration , the reference should be answeied against 

Section 2 (00 ) of the Act which came into the Statute Book 
them , 

by Act 49 of 1984 . I am not inclined to aocopt such con 

lention because of the reason that it at all appointment of 
4 . In course of acariy. both parties have tendered oral the workmen was contractual, in other words, for a limited 
evidence and in addition thercio they have brought certaini 

period there was no reason why the copy of the appointment 
documents into record . 

order was not scarched out and filed which would have thrown 

some light on the question involved . This apart the naturc 
5 . As would be scen from the evidence of W . W . 1 , none of St Jutics performed by the workmen being permanent and 
the workman had completed 240 days work in the year percnnial it was not permissible for thic management to rosort 
when they were terminated from service. The other witness to a peculiar device of its own to give contractual appoint 
is W . W . 2 , according to whom the management having donc meni to the aggrieved workmen . 
away with the services of the workmen appointed fresh hands 
sponsored by the Recruitment Board . 

It stands admitted that the workmen having requisite quali 

lication had been given appointment in their respective post. 
Admittedly , thc posts which the second party -workmen On being so appointed they discharged their duly with sin 
were holding were regular posts and whilc putting an end cerity and their over-all performance was satisfactory , So, 
to their job neither any notice nor notice pay and compen they being competent and hard -working employees the man 
Aation had been given to them . The lone witacss for the man . agement to cxert more work ought to have regulariacd their 
agement speaks that the appointment of the second party services so that they would have felt encouraged to be more 
workmen for a specified period was made under written efficient and duty bound but instcad it arbitrarily put an end 
orders and after expiry of the said period their services were to their services and threw them out of employment. 
discontinued Copy of such appointment order, if any, has 
not ween light of the day. The reason for not filing the said 

7 . In view of my discussions made above , I hold the ler 
order according to MW - 4 is that the same is not available mination of services of the workmen to be illegal and un 
in the branch office. The management has absolutely no justified . So , they be reinstated in service with full back wages 
grievance about the sincerity and efficiency of the workmen . and the payment be made within a period of three months 
As would be seen from the evidence oi MW - 1 the scond 

from the date of publication of the Award . It is , however , 
party -workmen were qualified persons and during their tenure made clear that the management shall absorb them against 
of service they worked to the best satisfaction of the manage permanent posts as and when he same will fall vacant or 
ment. In view of such admitted fact, the question emerging are created , in a phased manner and according to their senio 
for consideration is whether the management was justified in rity within a period of one year from the date of publication 
terminating their services. 

of the Award . 
5 . A brief reference to the relevant paras of the Shastri 

The reference is thus answcred accordingly . Dictated & 
Award applicable to the present case arc cnumerated corrected by me. 
below : 

R . K . DASH , Presiding Other 
SECTION IV - Procedure for termination of employment Dated : 24 -1 - 1994 
322 : 


(1) xx 


X 


M 


(2 ) xx 


XX 


XX 


XX 


(3 ) XX 
(4 ) The services of any cmployee other than a perma 

nent employee or probationer muy be terminated , 
and he may leave service . after 14 days notice. If 
such an employee Icaves service without giving such 
notice he shall be liable for a week s pay (includ . 

ing all allowances), 
(3 ) An order relating to discharge or termination of 

service shall be in writing and shall be signed by 
the manager . A copy of such order shall be sup 

plied to the employee concerned . 
(6 ) 42 

XX 
3235 


a foreſt , 25 Jat, 1994 
$ 7 . 9T526 : -malfita fat guftua , 1947 
( 1947 T 14 ) T UTT 17 WATT Å , ATUT 
सरकार , बैंक आफ बड़ौदा के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निदिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , बम्बई के 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
24- 1- 94 * Far Tai 
[ 164 969 – 12012 / 311/ 90 – 976 OTT ( - II ) ] 

T . TH . 4 . Ta , fet afwFiret 
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New Delhi, the 25th January , 1994 


S .O 526 , -- In pursuance of Section 17 vf ihc Industrial 
Disputus Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Goerninent 
horoby publishes the Award of the Central Government In 
dustrial Tribunal, Cum Labour Court-No, 1 Bombays 
shown in the Annexure in the Industrial Dispute between the 
employers in relation to the Bank of Baroda and their work 
men , which was received by the Central Government on 
24 - 1 - 1994 

[No. L - 12012 / 311 / 90 - IR ( 

Bl)] 
S . S . K . RAO , Desk Officer 
ANNEXURE 


have given that promotion of Head Peon to Shri Surti w .cf, 
March 1985. 

6 . The workman Shri Surti therefore , has a grievance and 
according to him he has been denied the promotional post 
anci conscquent allowance and theretore , union approached 
Regional i,abour Commissioner and after failure report was 
submitted by the Assistant Lubour Commissioner this refe 
rerice has been nade. 

7 . The management of the Bank has not disputed the fact 
that Shri Kutty was the seniorost and below him was Shri 
Surti in order of seniority at the relevant time. It is further, 
not disputed that Shri Supe was junior to Shri Surti and was 
ut the relevant time working at Dombivli branch , However , 
it is stated that Shri Surti wets working at Kalyan branch . 


8 . According to the management corporation was formed 
oll 2nd Uctober , 1983, Bank of Baroda, Dombivli branch be 
camc eligible for a post of Head Peon w .e . f. 20th April 
1983 on the ground that the staff s strength increased to 
seven . The post was assigned to Shri Supe , who was the 
Seniornost working at Domb. vii Branch and that was prior 
to the formation of Kalyan Municipal Corporation . This was 
permissible under Eipartite Settlement and therefore , could 
not have been given to Shri Surti, who was working not at 
Dombivli but at kalyan . 


BEFORL THE CENTRAL GOVERNMENI INDUSTRIAS. 

TRIBUNAL NO . I. BOMBAY 
PRESENT : 

Shu Justice R . G . Sindhakar, 

Presiding Officer 
REFERENCE NO . CGIL - 17 OF 1991 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Bank of 
Karuda 

AND 

Their Workmca 
APPLARANCES : 

For the Management. Shri R . S . Pai. Advocato , 

For the Workman , Shri A . P . Kulkarni, Advocato . 
INDUSTRY ; Lanking 

STATE : Maharashtra 
bombay , dated the 10th day of January, 1994 

AWARD 
l ollowing reference has been made by Goverument of 
Indent , Ministry of Labour, New Delhi by letter dated 12- 2 - 91 
" Whether the action of the management of Bank of 

Baroda in not promoting Shri S . C . Surti, Daftary 
to the post of Head Pcon w . e. f. 1985 is justified ? 
If not what relief the concerned workman entitled 
to ? " 


9 . The short pont that would arise for consideration is 
whether the action of the Bank of Baroda in denying the 
promotion to Shri Surli w .o .f . 1985 is justificd on the 
Prolind mentioned by it in the written sialcment and in view 
vi Bipartite Settlement. 


2 . Shri Surti, an employee of the Bank of Baroda has been 
appointed in 1976 on 25th November, Shri Kutty is admit 
iedly senior to hiin in service while Shri L . S . Supo is junior 
10 Shri Surti. On 2 - 2 - 1984 Shri Kutty , who was a Pcon work 
ing in Dombivli Bianch was advised to perform the additional 
duties of Daftary at Saralgaon Branch , Thane District. Shri 
Kutty did not accept this oller and informed the Bank accord 
ingly . The Bank , according to the workoran , inforned him 
of the consequences of declining the offer and he was debar 
red for having any such fier for a period of 5 years. This 
was so . According to the workman because of Rule No. 10 
of Bipartite Settlement dated 3rd October, 1978 . 


10 . The learned counsel who appcared on cithor side have 
been heard by me on this point. 

11. As stated carlier the seniority of Shri Supe is not 
in dispute . Shri hully is admittedly senior to both . The 
Jiletlc made by Shil Şurli is on ure ground that he was 
di burred by reason of the fact that he had declined offer . 
On thc point that he declined offer there is no dispute . 
The offer is made by lelles dated 26 - 3 - 1985 scrial No. 3 
with list date june 1992 fili:n ! by the Bank of Baroda . Shri 
Kuily did but ávcept the same and that was communicated by 
the Bank Manager to him by letter dated 7 - 2 - 1984 . Before 
tilat by letter dated 2 2 - 1984, he was not only called upon 
to communicate lo signify his acceptance but he was also tok 
that if reſusci no such ofier would be made for a period of 
ne years from the datc of that offer and it would be con 
sidered only on written request received from him . On 
2 -1- 1 - 85 to Regional Manager advised Dombivli Branch 
Manager who assigned additional duties of Daftary to Shri 
kutty who had become eligible to the assignmynt of addi 
rional duties attracting special allowance . The grievance 
muda By Shri Surti is that this could not have been donc 
As lie was not eligible for such offer within a period of 
5 years from the date of first offer made on 2 - 2 -1984, It 
is on the basis that Bipartitc Setilement so stated in Rule 
10 . Rule 10 on reading the same I find that the bar 
comes in , if the employce refused to accept ofict on an 
assignment. duties attracting special allowance on regular 
basis or on lemporary basis on three occasions. It has not 
been shown that Shri Kutly had done it on three occasions 
and only matcrial on record shows that it was donc once 
wlien offer of 2 -2 - 1984 was made. It is true that the letter 
writien by the Branch Manager to Shri Kutty stated that 
if he refused the offer no such olier will be made to him 
11 fuiure for a period of 5 years from the date of his 
offer. But that is not consistent with Rule 10 , which has 
1920n qurled above . Therefore , Shri Kutty could not be said 
to be debarred . The management of the Bank righ : ly offered 
the promotional post to Shri Kulty when he was cligible 
and post was available . That is by letter dated 26 - 3 -1985. 
Ho mas seniormosí, he was working in the limits of Kalyan 
Municipal Corporation and he had claimed the post at 
Kalyan Branch . 


3 . As he was debarred in the year 1984 Shri Surti was 
the seniornost eligible workman in the alça comprising of 
Kalyan Municipal Corporation consisting of Dombivli, 
Ambarnath and Kalyan branches . The Bank , however , did 
offer promotion to the post of Head Peon gayo it to Shri 
Kutty on 28 - 9 - 84 at Dombivli Branch on temporary basis , 
though debarred . He was also paid Head Peon s allowanco . 


4 . It is stated that Shri Supe working as Daftary and at 
tached to Dombivli Branch raised an objection to the ap 
pointment of Shri Kutty and the Bank paid Mr. Supe Head 
Poon s allowanco for the period 20th April 1983 to 4th Jan 
uary 1984 on prorata basis and Shri Kutty was also paid 
allowance on the temporary basis upto 13- 3 - 1985 and he was 
assigned the additional duties of Head Peon on regular basis 
with effect from 1 -4 - 1985. 


5 . The inanagement according to thc workman has given 
promotion to Shri Şuyo w .c . f. 11 - 3 - 1985. The contention of 
the worl man is that after the formation of Kalyan Corpora 
tion}. vihich comprised Dombivli, Kalyan and Amhunath 
branches , citywide seniority was the criteria under clausc 3 .1 
( c ) of the nicmundum of settlement dated 3rd October 1978 
read with clause 4 . 1 of the vettlement and the Bank should 


12 . Coming to the grievance about the appointment of 
Shi Sure, it has to be noted that Shri Srpe was admitted 
juniors to Shri Kully , Surti has joined in 1976 and Supe has 
joined in 1977 . Shri Supe was assigned the additional duties 
of Frnd Peon at Dombivli Branch w .c .ſ. 20- 4 - 1983 on which 
date the branch became cligible for thc post of a Head Peon . 
According to the management he was the seniormost at the 
Dombiwli Branch on that day . The Corporation came to be 
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have beun appuinted on the basis of seniority . Because the 
Bank tuk a decision in 1985 it would not have been corteut 
on tht purt of the Bank to refuse to appoint Mr. Supe as a 
Head Peon . I an of the vicw that where the question of 
hilling up the post on permanent basis came up before the 
management in 1985 1o criteria laid down in clause 3 . 1 ( c ) of 
the Biparțițe Selilement lad to be applied . The correct 
action of the Bank would have been to appoint Mr. Surti as 
& Head Peon in Dombivli Branch , to pay Mr. Supe Head 
Peon allowance till the appointment of Shri Surti was made 
and he look over as Head Peon in the Dombivali Branch . 

14 . It was argued on behalf of the minagement by Mr. Pai 
that there is no question of promotion to the post of Head 
Peon and that Head Peon only gets an allowance and there 
fore , it is only an allowance carrying post and not ! 
promotional post. He submitted that the reference is mis 
conceived when it speeks of the action of the management 
in not promoting Shri Surti. As I can see from the record 
produced it is considered to be a promotional post from the 
poyt of Pcon . Though the cadre is the same he gets addi 
tionol emoluments and must be havin . Edditional duties 
including supTVISCT) durics He ullut as it may , I am of the 
vícw That Shri Sunl Should not have been denied the allow 
ance carrying post when he became entitled to it with effect 
from March 1985 to be precise w . c. f. 11 - 3 - 1985 he will be 
cntilled to the allowance on that basis , which the manage 
ment shall pay. 

R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 


Te facroft, 25 wett, 1994 


formed later on 2nd October 1983. Therefore , the claim for 
the pointinent as Head Peon at Dombivli Branch of u 
Peon who was working there could not have been ignored . 
So far so good . But the grievance of Shri Surtid that 
after the formation of Katyan Municipal Corporation on the 
basis of citywisc seniorily , Shri Surti w48 Scnior to Shri Supe 
and therefore , when the post fell vacant and was required to 
be filled in 1985 Oli tlie basis of citywise Seniority . Shri 
Surti s claim could not have been ignoreal. In this connec 
lion it is worthwhile refering to reply dated 12 - 9 - 1989 by the 
Reglunal Manager to the Assistant Labour Commissioner 
In this it has becn stated that it was brought to notice of the 
regional officc in March 1985 that the post of Dombivli 
Branch was cligible for a Head Peon w . e. f. 20 - 4 - 1983 as the 
number of sub - staff strength become seven . However , it was 
brought to the notice of regional office in March 1983 that 
there was no Head Peon at Dombivali Branch on a perma 
nent basis and it was decided to assign the additional duties 
of livad Peon to the branch , taking into consideration the 
seniority of staff members of the branch as on the date the 
branch became eligible for a Head Peon 1. e. 2 -4 - 1983 and 
accordingly Mr. Supe being the seniormost sub -staff member 
at Dombivali Branch on 20 - 4 - 1983 , it was decided to assign 
the additional duties of Head Peon to him w . e .f. 11 - 3 - 1985. 
It was further stated in that reply that though Shri Surti has 
joined the Bank before Mr. Supc, in view of the vacancy 
arising before formation of the Kalyan Corporation , it was 
decided to assign the duties of Head Peon lo Mr. Supe in 
accordance with the agreements with the recognised Union . 
This agrcement referred to probably refers to Bipartite 
Settlement of 1978 . So far as the Bipur :ite Settlement is 
concerned it is seen that sanction of a Head Peon allowance 
would be on the basis of citywige seniority provided , however , 
if the allowance is to be paid temporarily it is to be given 
on branchwise seniority . Therefore , the management s con 
tention is that post was created on 2012 April 1983, the 
branch became eligible for a post of Head Peon w . e. f. 
20 4 - 1983 and Shii Supe was the seniormost ut that bianch 
and therrfore he was cligible to that post applying the criteria 
on citywine seniority as well as branchwise seniority because 
There was only one branch in the city of Dombivali on 
2 - 10 - 1983 the Corporation was formed and then the question 
of citywisc seniority would have piutally negatived the 
claim of Shri Supe but since he was eligible for appointment 
on 20 - 4 - 1983 he was appointed to that post. This reply 
dated 12 - 0 - 1989 to which I have made reference ahovo 
states that " however , when it was brought to the notice 
of the regional office in March 1985 that there is no Head 
Peon at Dombivali Branch on a permanent basis, it was 
decided to assign the additional duties of licad Peon in the 
branch . taking into consideration the seniority of stair men 
bers of the branch as in the date of the branch became 
eligible for a Head Peon that is 20 - 4 - 1983 and accordingly 
Mr. Supe heing the seniormost sub -staff member at Dombivali 
Branch on 20 - 4 - 83 , it was decided to assign the additional 
duties of Head Peon to him w . e .f, 11 - 3 - 1985 . " I am unable 
to accept this line of reasoning adopted by the management 
of the Bank . If the silention of neving Head Peon allowance 
temporarily aroge, then it would be right for the Bank to 
say that the same would be paid to Mr. Supe who way the 
winiarmostat Dobivali Branch . However, that is not so . 
With effect from 11 - 3 - 1985, he comes to he given the post 
of Head Peon on permanent hasis . On that day on the 
basis of citywise seniority . Mr. Surti was eligible because he 
was senior to Mr. Sure within the Corportion limit which 
comprised of Dombivali. Kalyan and Amharnath Branches 
The criterial for promotion on that day that is 11 - 3 - 1985 
is the same namely clause 5. 6 of the Bipartite Settlement 
on 1978 . It saya that the sanction of Head Peon allowance 
world he on the bayis of citywise, geniority provided , however . 
if the allowance should be paid temporarily it would be on 
the hrarchwisc senioritv , At a time of filling this post 
in 1985 on nermanent basis . the claim of Shri Surti conld 
not have hopp onorert. If in 1983 before the formation 
of Kalyan Municipal Cornorntion the action of filling in the 
194t was talon in it would have been nossible for the Rant 
to appoint Shri Sune to that post on the basis of clause 5.6 
As Sure was senior in the city of Dombivali. But since that 
was not done and tht action of filling in the post was taken 
after the formation of Kalyan Cornorition in 1985. it was 
incrimhrnt inon the mannnement to appoint Shri Surti on 
this Facis of citywise seninity . 


77 . 9 527 : -- - tarfiak faat TTA , 1947 
( 1947 11 14 ) 7 ITT 17 TATTOT Fortnite 
सरकार , काशिन बैंक के प्रपन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण, बम्बई के 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
24 - 1- 94 #TATTET 39T TI 
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एम एस . के . राब , रेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 25th January, 1994 
S .O . 527 . . - In Puisliuncc ol Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 114 of 19 .17 ), the Central Governmeyt 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal- cum - Labour Court. No . 1. Bombay as 
shown in the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relation to the Corporation Bank and their 
workmen , which was received by the Centrul Government 
on 24 - 1 - 1994. 

No. L - 12012 / 554 / 89 -DII ( A ) ] 

SS. K . KAO , Desk Officer 


ANNEXURE 
BEFORE THI CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO , I, AT BOMBAY 
PRESENT : 
Shri Justice R . G . Sindhakar, Presidiog Ollicer. 

Reference No . CGIT -27 of 1990 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Corpora 
tion Bank 

AND 

Their workmen . 
APPEARANCES ; 

For theManagement - - Shri M . S . Bandodhar , Advocate . 

For thc Workmen - - Shri Zeller D Souza , Advocate. 
INDUSTRY : Banking 

STATE Gon 
Bombay, the 10th day of January, 1994 


17 Mr Pain rehalf of the moonagement submitted that 
on 20th April 1987 Mr. Şups was the v person who cor .1 
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AWARD 

him guilty and made a report. It is seen that all alony 

he was asking the management to take a lunient view and 
The following reference has been made to this Tribunal 

nothing more . The management considered this to be a 
under Section 10 ( 1 ) (d ) of the Industrial Dupuitci Act, 1947 , 

very serious orisconduct and passed the order of dismisal 
ty letter cuted 16 - 4 - 1490 . 

on the basis of the findings of the Enquiry Committee with 

which the Disciplinary Authority agreed. His Appeal failed . 
" Whether the action of the management of Corpora 

I do not see any lapse on the part of the management in 
tion Bank . H . O .M o re in terminating the 

tonowing the procedure, observing the rulcs of natural justice 
services of Shri Francis Rodrigues , Peon with effect 

1 
from 10 -4 - 1989 is justified , 

und in giving him a fair opporiunity to defend himself . 
If not, to what reliet 

Just say during the course of arguients also the learned 
Ilie said workmur is entitled to ? " 

Counsel appearing for the workman did not address any 
2 . My learned predecessor had by judgement dated 

llauments on this aspect of ilıc m : tter . 
25 . 2 . 1941 rejected the reference on the pround that th : 9 l he rom thus arismy for C Scration is whether 
workman was 14. 0t and the envelop adalressed to him hus 

the uct of misconduct was covered by the relevant provisions 
hcen returned with remarks unclaimed . 

of Bipartite Settlemont. It is needless to say that unien 
3 . Subsequently he restored the same by an order dated 

" ( covered the inanagement will not le justified in taking 
14 - 12 - 1990 in Misc . Application No 7 of 1990 . 

action against the employes and it is not necewary to rotor 

to the relevant rulings on the point. I however , find that 
4 . On behalf of the workman statement of claim has been the act committed by the workman muarely fulls within the 
filed . He stated therein , that he was appointed as a Peon mischief of misconduct as envisaged by the Bipartite Settlo 
on 2 -4 - 1984 at Mapusa Goa Branch and was confirmed with ment and in this connection I must refer to the relevant 
effect from 9 -11- 1984 . He was thereafter transferred to provisions. Gross misconduct is spolt out in clauso 19 . 5 
Panaji. Goa Branch . 

and relevant provisions would be ( m ). (n ) which deals with 

one who knowingly makes a false statement in any document 
5 . Ile wa churgeshected on 1 t. 7. 1988 ur the allegation pertaining to or in connection with him employment in the 
that his act in w . limiting á fuse certificate of having Bank . Other clausc is clause ( ) which icads thus doing 
passed S . S . L . C . erantication accurated to a misconduci any act prejudicial to the interest of the Bank or gross negli 
After the enquiry , during which he pleaded guilty to the gence or ncgligence involving or likely to involve the Bank 
charge, he was dismissed from services . His appeal was in serious losy . I fail to see how both these clauses are 
rejected and thereafter, he approached Conciliation Officer not attracted . This employee has prounced a certificate and 
in vain and Government made reference for adjudication . 

it is proved to be not genuine or more precisely proved to be 

fulec He had produce the ceit crie and I have state 
6 . In the course of his statement he has complained carlier that he should be deemed to have known that it was 
that he has supplied the certilicate by Kranti Coaching Classes 

not genuine. By letter dated 6 - 10 - 1986 hc stated that he 
which he had joined . He did not know that the certificate was glad to inform that he has passed the S .S . L . C . Exami 
Wes falsu . He wis cheated hv the crganisation of the sail 

nation held by Kintahil Secondary Education Examination 
coaching classes and he has lodged a complaint against the Juld hell in March 1986 and was enclosing therein a xerox 
owners and the matter was investigated into . He further copy of the certificate (mark list ) duly certified for perucal. 
stated that the domestic enquiry was concluded on the same Therefore , he makes a request to note that in records. He 
cay it started without examination of any witness on behalf WAS called upon to produce the original and te had done it . 
ut the Bank or prediction of any duc lnients. He therefore, It was went for verification to the Secretary, KȘERB . The 
stated that the cuquiry " vitinted According to him the Board Secretary informed the Chief Manager hy letter dated 
action can be taken only under clause 19 .1 to 19 . 16 of the 25 - 8 - 1988 " the certificates is a bogus certificate " . It is seen 
first Bipartite Settlement. He fucher states that the order from the letter of the Vidyavardhaku Pre -University College 
of dismissal is too harsh and severe and unjusified in view Mundkur s letter dated 9 - 9 - 1988 that Principal informed 
of past clean record . He prayed for reinstatement, 

the Chief Manager , Corporation Bank that the party sccured 
7 . On behalf of the management written statement has 

only 18 marhs sind certificate riac uced was not issued ly 

him . It is not necessary therefore 10 deal further with 
been filed justifying order of dismissal. It is stated that the 

the argument About the act of misconduct indulged in hy 
delinquent workman submitted a letter dated 6 - 10 - 1986 

the employee not being covered by misconduci, In my 
Sinung nat he had dussed SSLC , dimination in Marchi 

opini in tirere is no meist in this contention that 19. 5 (j) is 
1986 and in support had enclosed a xerox copy of certificate ! 

not attracted. 
marklist bearing No. 206357 dated 19 - 5 - 1986 4 . purporting 
to have been issued by the said Examination Bonru , namely , 

10 . Coming to the quantum of penalty it must be remem 
Karnataka Secondary Fducation Exmination Board ( K . S . F . F . B ) hered that the misconduct is of a very seriou mture , the 
He also requested the Bank to take the certificate on Bank s penalty has to be proportionate to its gravity . On behalf 
record . On verification it was found that it was a fulsc of ille manicement il Witt urged that only two years service 
certificate and therefore chargesheet was given to him and was too short to build up a record of Aervice either way, 
enquiry held and in the course of enquiry , workman pleaded I entirely agree with the submission . I feel that the way 
guilty and thereforc, dealt with accordingly . It is stated he her the j11 :10 :18 crient richtly tic ight that he should 
that there is nothing wrong with the enquiry justified the not he given any further opportunities to progress in that 
final order of dismissal, while pleading that the order of directions more so when the employment was in a Bank 
pinalty for not harsh . 

The action is justified and no relief could be given to the 

employce , Award Accordingly . 
8 . The point arising for consideration is whether the 
action of the management in terminating the services of the 

R . G . SINDHAKAR , Presiding Officer 
employee is justified and for that purpose it has to be seen 
whether he was given a fair opportunity to defend himself 

7 front ,2 
while enquiring into the charges and while passing ultimate 

0A , 1994 
order and nrincinlcs of natural instice have been followed . 

T . ST . 528 : - 
The fact that the certificate produced was not genuine one 

tutfits fourt ufufruh , 1947 
is not disputed . His contention that he did not know that ( 1947 # 14 ) TTT 17 at heu , #ranta , 
it was not genuine certificate is belied by the fact that 
when he did not an ear for all the subjects the certificale 

मरकार बैंक ऑफ राजस्थान लि . के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध 
shower that he had Antoine iletine iron that rertificate 
should have known that the same was not cenuine . This 

नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट 
emolovec inspite of it . produced the same and wanted the 

प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, 
management to act upon it. When the charocsheet was 
piven to him and enquiry hell. he pleaded guilty to the जयपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार 
charne Not that he was alone before the Enguiry Officer 
but he wać accompanied lay a representative and vet ndegrind 

2017 31- 1- 94 # 1 oca GATTI 
prilty to the charge . In the circumstances the Fnouiry 
Officer found it unnecessary to hold any further nroceedinus 

TEXT T - 12011 / 3 / 90 - 916 TT -III TEAT - I] 
And cranno any witnesse in prove that which wag no. 
diguted . On the basis of this the Enquiry Oncer found 

- A . T . . TA , A Aftet 
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New Delhi, the 2nd February , 1994 

दिया । वाद पन में यह भी उल्लिखित किया गया है कि उसके स्थान 
S . O . 528. - In pursuance of Section 17 of the Industrial पर श्री मुकेश शर्मा को नियुक्ति दे दी गई और इस प्रकार औद्योगिक 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947) , the Central Government 

विवाद अधिनियम की धारा 25 ( जी ) व ( एच ) का उल्लंघन हुआ है । 
hereby publishes the Award of the Central Governmont 
Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure , in 

औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम 77 व 78 का तया शास्त्री 
the industrial dispute between the employers in relation अवार्ड के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया गया है । प्रार्थी का कथन है 
to the management of Bank of Rajasthan Ltd . and their 
workmen , which was received by the Central Government on 

कि उसे सेवा भक्त करते समय कोई वरिष्ठता सूची मही निकाली गई । 
the 31- 1 - 94. 

यह भी कथन किया है कि प्रबन्धन उससे पपलिए नाराज था क्योंकि 
[ No . L- 1201113190-JR( B III)|JR. B.I.] 

वह श्री एस . पन . गुप्ता का पुत्र है जो इस बैंक के कर्मचारी पिछले 
S . S . K , ROY , Desk Officer 30 वर्ष स हैं और उन्होंने उक्त बैंक को कई अदालतों में हराया था । 
अनुबन्ध 

इस कारण उसे अवैध रूप में सेवा मुक्त किया गया है जो विक्टिमाई 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 

जेंशन की तारीख में पाता है । वाद पन में यह भी उल्लिम्बित किया गधा 

है कि यह छंटनी का मामला है और अधिनियम 1947 की धारा ( जी ) 
केस मं० मी . आई . टी 34/ 90 

म ( एच ) तथा औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय ) नियमावली एवं शास्त्री अवार्ड 

के निर्वणों की अवहेलना की गई है । । 
रेफरेंस : केन्द्र मरकार , श्रम मंत्रालय , नई दिल्ली का भादेश 

3. अप्रार्थी की ओर से वादोत्तर दिनांक 13-9- 90 को प्रस्तुत करो 
याक एम . 12011/13/ 90 -- माई . आर. बी . टी . 

हुए यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी को पार्ट टाईम पास बुक 
III दिनांक 4- 5- 90 

राईटर के रूप में रखा गया था । गंकि उसने यह प्रकट किया था कि 
श्री राम बाय गुप्मा पुत्र श्री एस . एन . गुप्ता निवागो 

वह एक नियमित विद्यार्थी है, जो कि इस नियुक्ति की पूर्व प्रावश्यक शर्त 
प्लाट ने . ई-220, अम्बाबाड़ी, जयपुर । 

थी फि जब उससे विद्यार्थी सोने का शैक्षणिक प्रमाण पत्र मांगा गया 
- -प्रार्थी 

तो घर प्रस्तुत करने में विफल रहा इस कारण वह पुनः काम पर नहीं 

आया इस प्रकार उमकी सेवाएं स्वतःही समाप्त हो गई । गह भी अभि 
बनाम 

कयन किया । 
अध्यक्ष, दी बैंक ऑफ राजस्थान , सेन्ट्रल ऑफीस, सरदार 
पटेल मार्ग, जयपुर । 

4. प्रार्थी राम बाथ ने अपनी माक्ष्य में स्वयं को परीक्षित कराया है 
एवं 

तथा प्रालेखीय माक्ष्य में प्रदर्श डब्ल्यू -1 लगायत सम्ल्यू- 10 प्रस्तुत किये 
प्रबन्धक , बैंक ऑफ राजस्थान लि . जौहरी बाजार , 

हैं जिनमें प्रवर्ण डब्ल्यू-1 नोटिग दिनांक 10-6 -89, उटल्यू- 2 अन्य व्यक्ति 

प्रमोद कुमार पाम बुझ राईटर का नियुक्ति पन य इब्ल्प-7 उस व्यपिन 
जयार । 

-~- पप्रार्थी को एक्सटेंशन पत्र, अल्प- 4 असफल पार्ता प्रतिवेदन दिनांक 21-2- 90, 

उब्ल्यू- 5, राजस्थान विश्वविद्यालय की एम . काम प्रीषियम 1989 में 
उपस्थित 
माननीय न्यायाधीण श्री शंकर लाल जैन , पार . एच . जे . एस . 2-2- 90 जो सहायक श्रम प्रायुक्त ( केन्द्रीय ) को प्रेपित किया गया , 

डब्ल्यू-7 स्थाई कर्मचारियों की वरिष्ठता सूची दिनांक 30-9-39, उम्ल्यू - 8 
प्रार्थी की ओर से : श्री एस . एन . गुप्ता 

बैंक का सरलर विमांक 23- 8- 99, जुठभू- 9 प्रार्थी गा पाइटिटी कार्ड , 
अप्रार्थी की ओर से : श्री प्रानोक फतहपुरिया 

प्रयी मुक ए-10 भुगतान प्रादेश दिनांक 5-3- 92 के संबंध में प्रस्तुत किये 
दिनांक प्रवाई : 

गये । 
दिनांक 26 - 11- 93 

___ 5. अप्रार्थी की और मे भाक्ष्य में बैंक ऑफ राजस्थान, एम . आई . 
बधाई 

रोट शाखा के मुख्य प्रबन्धक को एस . एन . शर्मा का परीक्षित कराया 
केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली ने अपने उपरोक्त आदेश के 

गया है । प्रानेवाय मबस में प्रदर्श एम-1 धो राम बायू के अयान जी 
द्वारा निम्न विवाय एस न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय औद्योगिक 

श्रम न्यायालय जयपुर के मुकदमा नं . 21039 में हुए, पग -2 प्रार्थना 
विवाद अधिनियम , 1947 जिसे , सत्पश्चात अधिनियम 1947 संशोधित 

पत्र जो प्रार्थी ने नियुक्ति हेतु प्रस्तुत किया । एम- 3 अंक तालिका. राज 
किया है, की धारा 10 ( 1 ) ( 4 ) के अन्तर्गत प्रेषित किया है : 

स्थान विश्वविद्यालय जयपुर की जिसमें प्रार्थी ने तृतीय वर्ष 1986 में 
" Whether the action of Regional Manager , the Bank of 

जो अंक प्राप्त किये , एम- 4 सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा 1981 का प्रमाण 
Rajasthan Ltd ., Jaipur in terrinating the services पन्न प्रस्तुत किया है , एम- 5 भुगतान पन दिनांक 13-7-89 प्रदर्शित 
of Shri Ram Babu w .e .l. 26 - 5 - 89 is justified ? Jf 
not, to what relief the workmall is entitled to ? " 

कराये हैं । इसके अतिरिक्त बैंक के मरकुलर दिनांक 5- 12- 77 का 

भी प्रवर्ण एम -3 मार्क किया गया है तथा भुगतान प्रादेश साधावी रूप 
2. प्रार्थी श्री राम बाबू गप्ता ने वाद पत्र दिनांक 21- 6- 90 को 

224. 44 दिनांक 12-7-89 को प्रवर्श एम - 4 माकं किया गया है एवं 
प्रस्तुत कर यह प्रमिकथन किया है कि उसे प्रतिवादी बैंक ऑफ राजस्थान 

फार्म प्रदर्श एम- 2 के गाथ सैकेण्डरी स्कूल परीक्षा व स्नातक परीक्षा की 
लि . को जौहरी बाजार जयपुर शान्दा में अनिश्चित अवधि के लिए क्लर्क 

अंकतालिका को क्रमशः एम - 2 एव एम - 2 बी मा किया गया है । 
के पद पर 6 मई 1989 को नियुका किया गया था और शाखा प्रबन्धक ने सूचित 
किया था कि उसे नियुक्ति पत्र तत्काल ही दे दिया जायेगा । उसके कार्य 

H. मैंने पक्षकारों के प्रतिनिधियों को बहम पिरापूर्वक सुनी तथा 
की अवधि दोपहर 1 . 00 बजे से 6 बजे तक निश्चित थी , उस समय 

पन्नावली, पनायलो पर उपलब्ध सामग्री एवं विधि के सुसंगः प्रावधानों को 
बह एम . कॉम प्रीमियम की परीक्षा 1989 में बैठ रहा था जो परीक्षा ध्यानपूर्वक परिशीलन किया । 
29- 5- 89 को पूर्ण हुई । बाद पन में यह उल्लिखित किया गया है कि 

7. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने पानी दलीलों के गमर्थन में निम्न 
उसे दिनांक 19- 5- 89 को सायं शाखा प्रबन्धक ने अपने केबिन में बुलाकर 

न्याय दृष्टान्नों का प्राश्रय लिया : 
कहा कि उसे 20-5-89 को पाने की आवश्यकता नहीं है और उसकी 
सयाएं बिना किमी कारण के समाप्त कर दी । यद्यपि वादी दिनांक ____ 1. ए . आई . आर.. 1976 ( एम , मो . ) पेम-4, स्टेट बैंक ऑफ 
20- 5-89 को उपस्थित हुआ किन्तु उसे शाखा प्रबन्धक ने कार्य करने नहीं इण्डिया मनाम राम , मुन्दरमणि । 
297G1/ 94-- 7 
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23. 199 ( 2 ) एस . एल . प्रार . 297 ( माननीय पंजाब व 
हरियाणा उच्च न्यायालय, रणवीर सिष्ठ वनाम स्टेट ऑफ हरियाणा प 
मग्य । 

24. इम्यू . एस . पार , 1991 ( एम . सी . मी . ) श्रीमति संतोष 
कुमारी बनाम स्टेट प्रॉफ पंजाग । 

25. 1987 एस . सी . मी . ( लैच . ) 75. कमलेश सिंह बनाम पठा 
सीन अधिकारी व अन्य । 

26. सिविल अपील + , 420/1984 निर्णय दिनांक 5 -1-93 बैंक 
प्राफ राजस्थान बनाम मैक एम्पलाईज ममियन । 

27. 1981 ( 42 ) एफ . ल . प्रार . : : ., ( माननीय केरल उच्च 
ग्यायालय ) प्रभाकरण व अन्य बमाम जनरल मैनेजर के एस . प्रार . टी . सी . 
व अन्य । 

9. प्रार्थी के विद्वान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्म 
न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये : 

1. 1991 ( 81 ) एफ . जे . पार , पेज 107, ( माननीय पटना उच्च 
म्यायालय ) कृष्ण मुरारी प्रसाद बनाम अलाहाबाद बैंक व अन्य । 

2. 1991 ( 81 ) एफ . जे . भार . पेज 505 ( 7स . गो . ) इन्स्टट्यूट 
प्रॉफ मैनेजमेंट ऐवलपमेंट, यू . पो . बनाम पुष्णा श्रीवास्तव । 
___ 3. 1991 ( 62 ) एफ . जे . प्रार . 755 ( माननीय केरला उच्च 
ग्या . ) इंडियन एयरलाईन्स बनाम सबस्टिन । 


2. 1990 1 एल . एल . जे . 408 ( माननीय राजस्थान उग्च न्यायालय ) 
राम पम्न यापन बनाम पार . एस . भार. टी . मी . । 
____ 3. 1988 लैब . आई. मी . 503, ( माननीय गोहाटी उम्प न्या . ) 
प्रायोन सैकिया बनाम प्रासाम स्टेट एलक्ट्रिसिटी बोर्ड , पासाम । 

4. ए . आई . प्रार.. 1987 ( एस . सी . ) 1163, श्रीमति मेरी प्रोमन 
बनाम मैनेजर एम . जी . एम . हाई स्कूल, कुरप्पमपे , केरला । 

5. सब्ल्यू एल , आर . 1991 ( एस ) राज 373. जनरल मैनेजर 
नाम रेलवे, मई विल्ली बनाम जज, मेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल व अन्य 
एवं रेलवे कैशयूप्रल लेबर यूनियन बनाम जनरल मैनेजर नार्दन 
रेलवे । 

6. 1992 ( 1 ) इसम्यू. एल . सी . 464 ( माननीय राजस्थान उच्च 
म्यायालय ) अंपिटल बैंक प्राफ कामर्स बनाम वो अंगाहगि आफिसर , 
सेन्ट्रल गवर्नमेंट इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल । 

7. उपल्यू . एल . प्रार . 1991 ( एस ) राजस्थान 7, जोधपुर विश्व 
विद्यालय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यूनियन बनाम यूनिवर्सिटी मॉफ 
जोधपुर । 

8. 1984 लैब . आई . सी . 445 ( माननीय बाम्बे उन्च न्यायालय ) 
नवभारत हिन्दी डेली नागपुर बनाम नवभारत श्रमिक मंथ । 

8. 1990 ( 1 ) एमयू . एल . एन , 372, जनरल में मेजर, मादन 
रेलये बनाम केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर । 

10. 1989 लय , भाई . सी . 1597 ( माननीय पंजाब व हरियाणा 
उच्च न्यायालय ) स्टेट ऑफ पंजाब बनाम करमर सिंह व अन्य । 
___ 11. 1984 लैब , माई. सी . 645, श्री गफ्फार छ अवर्स बनाम 
यमियन पॉफ इंडिया । 

___ 12. 1981 लैब . माई सो . 217 (माननीय केरल उन्म 
न्यायालय ) अम्बुल रहमाम बमा म संभागीय अधक्षक सदर्न रेलवे प्रोलावा 
कोरे व अन्य । 

13. 1987 लेय . प्राई. गी . 1361 ( माननीय गजरात उच्च 
न्या . ) गुजरात स्टेट मर्श न दूल्स कार्पोरेगन बनाम दीपक जे . वैसाई । 
_____ 14. 1990 I एस . एस . जे . 445 ( माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय 
नागपुर बैष ) विलोप हनुमन्तराय पार्क य पम्प बनाम जिला परिषद 
याषतमलमप्रम्य । 

15. ए . माई . प्रार. . 1987 ( एम . मी . ) 1960, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट 
कामापरेटिव मार्केटिंग गोसायटी लि . विजयदादा बनाम एम . . . पूरन 
चन्द्राम प्रग्य । 

16. ए . पाई . आर . 1980 पेज 1219 (एस . सी . ) I एवंI-I एल . 
एल . जे . 72 संतोष गप्ता बनाम स्टेट बैंक ऑफ इणिमा । 

17. ए . पाई . पार , 1982, 854, एस . राबर्ट डिसूफा बनाम एजी 
म्यूटिव इंजीनियर सदर्न रेलवे । 

18. 1961 II एल . एल . जे . 110 ( स . मो . ) कावमपोर नेरी 
लि . बनाम गुहा, ( एस . ) व पम्प । 
___ 19. 1986 बैच . भाई . सो . 1191 ( एस . सं.. ) एस . गोविन्द 
राजू बनाम के . एम . पार . टी . मी . व अन्य । 

20. ए. प्राई . मार , 1987 ( एस . मी . ) 1962, मक्खन सिंह ममाम 
नरायनपुरा कोमापरेटिष पर कल्या. सविस ममायटी लि . । । । 

21. ए . प्राई पार , 1986 (एस . सी . ) 1108, जगदीश प्रसाद 
बनाम सचिव , जिला गम्मा कमेटो मुजफ्फरनगर. व अन्य । 

22. ए . आई . मार , 1985 ( एस . सी . ) 72.2, रस्स्यू . बी . एस . सी . 
कोई ममाम देश बन्ध घोष । 


4. 1988 ( 73 ) एफ . जे . आर . 93 ( माननीय कर्नाटक उच्च 
म्यायालय ) कादरविश्या बक एम्पलाईज यूनियन बनाम केन्द्रीय औद्योगिक 
मयाधिकरण , बंगलौर व भाय । 

5. 1990 ( 1 ) एल , एल . जे . 447 ( माननीय गुजरात उच्च 
म्यायालय ) पटेल एवलिन रबभाई बनाम गुजरात मआयुर्वेद यूनीवर्सिटी 
जामनगर । 

6 1090 ( 2 ) एल . एल . जे . 70 पंजाब बँड डेवेलपमेंट एं । 
रोक्लेमेशन कार्पोरेशन लि . पंडीगढ़ , अन्य बनाम पीठासीन अधिकारी 
श्रम म्यायालय, पंरीगढ़ ( एस . सी . ) । 

7. 1992 ( II ) एल . एल . जे . 177, ( माननीय पंजाब व 
हरियाणा राज्य पायालय ) जसविन्दर सिंह पसी बमाम रजिस्ट्रार , 
कोनापरेटिंग सोसायटीज । 

8. 1991 ( 78 ) एफ . जे . पार , 441, ( एस . मी . ) स्टेट माफ 
उसर प्रदेश अन्य बमाम कौशल किशोर मुक्ला । 

9. 1992 ( 1 ) सी . एल . पार . 356, ( माननीय केरला उन्य 
न्यायालय ) राजन बनाम मेरला स्टेट इलैक्ट्रिसिटी मोई । 

10. 1991 सैम , आई . सी , 1638 ( 2 ) ( एल . सी . ) म्यूमीसीपल 
कार्पोरेशम आफ ग्रेटर माम्मे बनाम सा . मुशील मी . पाटकर माय । 

__ 11. 1989 लैन . माई . सी . 1851 ( 2 ) ( माननीय इलाहबार 
उच्च न्यायालय ) सतीस चन्द्र पाण्डे धमाम पमारस हिन्दू यूनिवर्सिटी 
वाराणसी व अन्य । 
10. तथ्यात्मक स्थिति : 
___ अब मैं अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं प्रलेखों तथा विधि 
की स्थिति को ध्यान में रखते हुए इस निर्देश का निस्तारण करूंगा । 

11. वाद पक्ष में षादी ने यह कथन किया है कि उसे प्रतिवादी बैंक 
की जौहरी बाजार शाखा में अनिश्चित काल के लिए क्लर्क के स्थाई पद पर 
नियुक्त किया गया था और 6 मई , 1989 से उसने कार्य करना प्रारंभ 
किया । यह उल्लेखनीय है कि पानी मे कोई नियुक्ति पत्र पेश नहीं 
किया है । 
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12. प्रतिवादी बैंक का यह स्पष्ट अभिकथन है कि वावी द्विपक्षीय 
गमझौते के पैरा 30. 1 के अनुमार विद्यार्थी होने की पूर्व शर्त के माष 
पार्ट टाईम पास भुक राईटर के पद पर नियुक्ति किया गया था और उसने 
भान 14 दिवस ही हम पद पर कार्य किया । साथ ही उमसे केवल दिन में 
दो घटे 3 . 00 बजे में 5 . 00 बजे तक ही कार्य लिया जाता था । जन 
उगरी नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाणपत्र मांगा गया तो वह प्रेषित 
करने में असमर्थ रहा अम. उगका नियोजन स्थल ही ममाप्त हो गया । 


13. प्रार्थी गम बाब गप्पा ने यह कथन किया है कि उने क्लर्क के 
पद पर अनिश्चित कान के लिए मैनेजर ने 6 मई 1989 से रखा था 

और 20- 5- 89 को जब वह बेफ गया तो मैनजर ने उसे कार्य पर मन से 
इंकार कर दिया । उसका कथन है कि उसने यफ को नोटिम प्रदर्ण डब्ल्यू- 1 
दिनांक 10- 6789 को दिया था । यह उल्लेखनीय है कि प्रदर्श उयू-2 व 
सब्ल्यू - 3 बान्य व्यक्ति श्री प्रमोद कुमार से संबंधित हैं जिस पार्ट टाईम 
पास मुक राईटर के पद पर नियुक्त किया गया था जिसे सप्ताह में 12 
घटे ही कार्य करना पड़ता था । प्रदर्ण - 4 सहायक श्रम प्रायुक्त का असफल 
वार्ता प्रतिवेदन है मथा प्रदर्श उब्ल्यू- 5 एडमीशन कार्ड है मया प्रदर्श- 6 
प्रत्युत्तर है जो बैंक प्राफ राजस्थान लि . सहायक श्रम प्रायुक्त जयपुर के 
समक्ष प्रस्तुत किया तथा उब्ल्यू- 7 निगमित कर्मचारियों की वरिष्ठता 
मुची है । प्रदर्श- 8 बैंक का सरफलर दिनांक 23- 8-89 है । प्रदर्श- फार्म 

आफ पाइलैटिटी है जिसपर सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर भी नहीं हैं । 
प्रदर्भ -10 पख दिनांक 5- 3- 92 का है जो पे आर्डर के संबंध में यावी ने 
मीफ मैनेजर बैंक प्राफ राजरधान लि . को 224 . 44 पैसे प्राप्न होने के 
गंबंध में भेजा है । 


14. यह उल्लेखनीय है कि वानी मे अपने प्रति परीक्षण में यह 
स्वीकार किया है कि उसने राजस्थान स्टेट कोआपरेटिव बैंमा के विरुद्ध 
एफ वाद कर रखा है उसके बयान प्रदर्ण एम - 1 पर ए द बी उसके 
हस्ताक्षर हैं तथा सी टू डी स्थान पर उसका बयान सही दर्ज है । उसने 
यह भी स्वीकार किया है कि उसने बैंक में निर्धारित प्रारूप में आवेदन पन्न 
अपर्श एम - 2 प्रस्तुत किया था । तमने स्वीकार किया है कि यह नियमित 
विद्यार्थी नहीं है और न ही उमने नियमित विद्यार्थी होने का प्रलेख 
ही पेश किया है । उसने अपने प्रति परीक्षण में यह स्वीकार किया है कि 
उसने बैंक में 6- 5- 89 से 19- 5- 89 सक कार्य किया जबकि उसने इस 
पशम के विद्ध प्रदर्ण एम- 1 में यह बताया है कि उसने दिनांक 6- 5- 89 
गे 10- 5-89 तक बैंक श्राफ राजस्थान की जोहरी बाजार शाखा में कार्य 
नहीं किया । इस प्रकार उपक ये दोनो बयान परम्पर विरोधी हैं । इससे 
यही निष्कर्ष निकलता है कि एक स्वर में तो उसने यह कहा है कि उसने 
बैंक में 6-5-89 से 10-5-30 तम बैंक श्राफ राजस्थान में कार्य किया 
जबकि अयान प्रवर्श एम- 1 में उसने इसको अस्वीकार करते हुए कहा है 
कि 65- 89 से 19- 5- 89 सफ उसने उक्त बैंक की जौहरी यागार शाखा 
में कार्य नहीं किया । इस प्रकार वादी का सत्य के प्रति कोई प्रावर महीं है, उसने अपनी 
इच्छानुसार अपना बयान बदला है । यह उल्लेखनीय है कि प्रार्थी राम 
बाबू गुप्ता ने जो नियुक्ति के संबंध में निर्धारित प्रारूप में प्रार्थना पत्र 
प्रदर्श एम -2 प्रस्तुत किया था उसमै यह उल्लिखित किया था कि वह 
एम-काम प्रीवियस का विद्यार्थी है और परीक्षा दे रहा है । उसका कथम 
है कि उसने यह प्रार्थमा पम्न 6- 5- 89 के चार/पाँच रोज बाद भरकर दिया 
था जबकि उक्त प्रार्थना पत्र में तारीख 4- 5- 89 अंकित है जिसे वह गलत 
लिन्धना बताता है । उसका कथन है कि पहले की तारीख क्यों लिख वी , 
उसने ऐसा माइन्ड नहीं किया । उसने अपने प्रति परीक्षण में यह भी कथन 
पि. या है कि प्रदर्ण एम- 2 के साथ एटमीशन कार्ड भी माथ दिया था परन्तु 
उमका उल्लेख प्रवर्श एम - : में करना जारी नहीं समाता जबकि एडमीशन 
काई प्रदर्श ग्ल्यू - 3 है । 


कार्यरत थे और उन्होंने प्रार्थी राम बाबू गुप्ता को पार्ट टाईम पाम बुफ 
राईटर के पद पर नियुक्त किया था । बैन के मरकुलर दिनांक 5- 2-77 
प्रदर्ण मुल्य- 3 के अनुसार मी निमकिन अधिकतम 180 दिवस तक ही 
हो सकी भी । बादा की कार्यावधि रोज 3 . 00 यजे में 5. 00 बजे तक 
व शनिवार के दिन 12 . 30 से 2 . 00 बजे तक था । द्विपक्षीय समझौते 
के प्रावधान 20 . 4 के अनुसार पार्ट टाईप पाम बुक गईटर के पद पर 
केवल ति अथवा मेया निवन कर्मचारी को ही नियुक्त किया जा सकता 
या । यह भी कहा कि राम बाब ने प्रार्थना पत्र एम - 2 के साथ मैकेण्डरी 
स्कल परीक्षा व रनाता परीक्षा को अंक तालिकाएं ब्रमश. प्रदर्श पम - 2ए म 
एम- श्री परखा की थी । यह मारवामन दिगा था कि 19- 5- 89 तक 
विद्यार्थ होने का प्रभाणपन्न प्रग्तत कर देगा जो उसने मांगने पर प्रस्तुत 
नहीं दिया । नम प्रकार वह हम पा की न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं 
करता था । हम माक्षी ने या भा प्रमाणित किया कि उसे स्थाई 
कर्मचारी के रूप में नियोजित किए जाने वाले नियमी व प्रक्रिया के आधार 
पर लगन ममिति द्वाग चयनित किया जाकर नियमन नहीं किया गया था । 
पस माक्षी ने अपने प्रति परीक्षण में यह कथन किया है कि यादी को कोई 
नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था उसके मायेपन पर उसे मौखिक नियुक्ति 
दी गई थी । उपस्थिति रजिस्टर में उसकी हागिरी नहीं लगाई गई व उसे 
में प्रार्डर द्वाग पूरा वेतन ही दिया गया । यह माक्षी अपने 
प्रतिपरीक्षण में अडिग रहा है और उसने यह प्रमाणित किया है कि वादी 
फो पार्ट टाईम पाम बफ गईटर रखा गया था जब उगसे नियमित 
विद्यार्थी होने का प्रमाण पव गांगा गया तो वह पेश करने में असफल 
रना । जैमा कि मैं ऊपर अमित कर चुका है कि बादी ने अपने प्रति 
परीक्षण में यह रवीकार किया है कि वह नियमिप्त विद्मार्थी नहीं है और 
न ही उने नियमिप विद्यार्थी होने का कोई प्रमाणपत्र पेण किया है जबकि 
निद्यार्थी होने की पूर्व गर्त के आधार पर हो उसको पास बुक राईटर 
प : पर नियुक्ति दी गई थी । विपक्षीय समझाने के पैरा 20 . 4 के अनुसार 
केवल छान अथवा सेवा नियन कर्मचारी को ही उयन पद पर नियुक्त किया 

आ सकता है । वादी इस पर को पात्रता नही रखता था क्योंकि वह 
नियमित मास का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा है । वादी में 
भान 14 दिवग ही विपक्षी संस्थान में कार्य किया है और उसे इस अवधि 
का भुगतान भी दिया जा चुका है । यादी का यह कथन सर्वणा असत्य है 
रि उसे अनिश्चित कारा के लिए क्लर्क के स्थाई व रिषत पद पर 6-9- 89 
को बैंक मैनेजर ने रम्या हो । सत्कालीन मैनेजर श्री एम . एन . शर्मा में 
वादी के इस माधन का प्रसियाद मारते हुए कथन किया है कि उसे पार्ट 
टाईम पाम बुक राईटर के कार्य हेतु रखा गया था । वादी ने अपने प्रति 
परीक्षण मे या भी स्वीकार लिया है कि उसे कोई नियुगित प्रादेश म 
दिया और न ही धयन ममिति द्वारा उगका मयन किया गया । ऐसी स्थिति 
में उसका यह कथन अगत्य हो जाता है कि उसे क्लर्क के रयाई पद पर 
प्रमिश्चित काल के लिए रखा गया हो । प्रतिपादी के साक्षी एम . एम . 
शर्मा ने यह भी प्रमाणित किया है कि उसको वादी राम माबू ने यह 
प्राश्वासन दिया था कि यह नियमित विद्यार्थी है और वह उसका प्रमाणपत्र 
पेश कर देगा किन्तु बाद में उक्त प्रमाण पत्र मांगने पर भी यह प्रस्तुत 
नहीं कर सका और 19-5-89 को जब प्रमाणपत्र गांगा गया तो उसके 
बाव यह काम पर नहीं पाया । इस प्रकार नियमित विद्यार्थी होने के 
प्रमाणपन के अभाव में यादी को पार्ट टाईम पास बुक राईटर के पद पर 
नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा सकता था और इस मामले में मी उमे कोई 
नियुक्ति पन नहीं दिया गया । राम बाबू गुप्ता ने अपने प्रार्थना पत्र प्रदर्श 
एम - 2 में यह उल्लिखित किया था कि वह एम . काम प्रीवियस का विद्यार्थी 
है और उसे नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र वेश करने का प्राश्वासन 
दिया था किन्तु मांगने पर वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहा 
और उसने मात्र 14 दिषम ही . बैंक में कार्य किया । 


15. यह उल्लेखनीय है कि विपक्षी बैंक के साक्षी श्री एम , एन . 
शामा में अपने कथन से यह प्रमाणित किया है कि वह मई 1989 में बैंक 
प्राफ राजस्थान की . जौहरी बाजार शाखा में चीफ मैमेजर के पद पर 


16. अब मैं मामले के तथ्यों मौर विधि को दृष्टिगत रखने हुए यह 
अधिमिणित कहंगा कि क्या इस मामले में बैंक कर्मचारियों के राष्ट्रीय 
संगठम एवं प्रबन्धकों के मध्य प्रथम द्विपक्षीय समझौते अथवा शास्त्री प्रवाई 
एवं अधिनियम 1947 के प्रावधानों की अवहेलना होना प्रमाणित हुमा है । 
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17. जैसा कि मैं कार उल्लिधिन कर नुको एकिनार मनमोने 
के अध्याय 4 के अनमार पार्ट टाईम गाभ बक गईटर के पद पर कपल 
छात्र अथवा मवा लियत कर्मचारियों को ही नियुक्त किया जा गकता , 
अन्य किसी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं कि जा गकता क्योंकि 
यह एक लोगः कल्याणकारी योजना विद्याथियों सभा मेवा निरन व्यक्तियों 
के लिए लागू की गई । कोई शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन काल में विशाथीं 
तो प्रयमय रहना है किन्तु उपका अभिप्राय यह नहीं निकाला - लगता 
कि इस योजना के अन्तर्गत एकम -स्टूडेट भी फायदा प्राप्त करने में अधिकारी 
हैं । भावी के विधान प्रनिनिधि का यह दलाल स्वीकार्य नहीं है कि विजयी 
की श्रेणी में एक्स- स्टाईट अथवा प्राईवेट स्ट भी आने हो । मतगत 
मामले में वादी ने रघरा को निर्यामन विद्यापी बताते हुए पार्ट टाइम नाम 
बक राईटर के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित फार्म में प्रार्थना पत्र दिया 
था किन्सु जग उससे नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र मांगा गणानी 
वह पेश नहीं कर सका और सायं ही काम पर नहीं पाया । इस न्याय । 
धिकरण के समन भो प्रभी की ओर से ऐसा कोई प्रमाण पत्र पेश महा 
फिया गया है । इस प्रकार बाधा पार्ट टाईम पास बुक राईदर के पद पर 
भी नियुक्त किए जाने की न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं करता था तया 
उसका विपक्षी बैंक में वैध रूप से नियोजित होना ही नही माना जा 
सकता । शास्त्री प्रवाई के पैग 522 1 524 भी इन गाम में 
प्राकषिप्त नहीं हाते क्योंकि जब बादी को नियोजित ही नहीं किया गया था 
तो उक्त प्रावधान लागू होने का प्रश्न ही नही उटना, में प्रायनान तो 
स्थाई अथवा अस्थाई कर्मचारियों के लिए ही लाग होते हैं । मादी विपक्षी 
बैंक का कर्मकारी विधिनुमार नियक्त ही नहीं था । 


में नियाल रोना नहीं माना जा सकता अतः उसकी सेवाएं स्वतः ही 
गमाप्त होना माना गया है जो मेरी राय में उचित एवं वैद्य है । प्रवन्धा 
द्वारा इस प्रकरण में प्रार्थी की एंटनी किया जाना प्रमाणित नहीं होता है 

सो ग्पिति में अधिनियम 1947 की धारा 53 ( जी ) व ( एम ) तथा 
औद्योगिक विवाद नियमावली के नियम 77 व 78 प्राकर्षित नहीं होते 
वयोंकि उनन प्रावधान केवल छंटनी किए गए कर्मकारों के संबंध में ही 
नाग हाने है । घादी जो वरिष्ठता मुची प्रस्तुत की है यह नियमित रूप 
में चयनित किए गार कर्मचारियों की है जबकि प्राथीं का चयन समिति 
वारा चयन किया जाकर उसे निर्यातत नहीं दी गई थी न तो उसने कोई 
परीक्षा की और न ही उसका कोई माक्षात्कार समा । बादी को हिरवार्य / 
उममिमाटर्मीनेट अथवा रिटरन्थ नहीं किया गया बल्कि नियोजित होने की 
गर्न पूरी नहीं पारने के कारण यह स्वयं ही काम पर नहीं पाया । 

15. नयों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश का 
प्रविगिणप निम्न प्रकार किया जाना है : 

" रीजनल मैनजर , दो वैक ग्राफ राजस्थान लि . जयपुर द्वारा दिनांक 
20- 5- 89 से श्री राम बाब गुप्ता की मेवाएं समाप्त किया जाना 
उचित एवं वैद्य है । श्रमिक किसी राहत व राशि प्राप्त करने का 
अधिकारी नहीं है । " 


15 अवार्य की प्रति केन्द्र सरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत पाय 
17 ( 1 ) औद्योगिक विवाद अधिनियम के भेजी जाए । 


शंकर लाल जैन , पोटामीन अधिकारी 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण, जयपुर । 
मई दिल्ली , 2 फरवरी , 1994 
का . पा . 529 : -- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार बैंक ऑफ राजस्थान लि . के प्रबन्वतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 
औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक आधिकरण , 
जयपुर के पंचपट को प्रकाणिन करती है , जो केन्द्रीय सरकार 
को 31- 1- 94 को प्राप्त हुआ था । 


[ संख्या एल -12011/ 35/ 87-प्राईभार ( बी )/ प्राई पार वी - 1 ] 

एस . एस . के . राय , डैस्क अधिकारी 


18. शास्त्री प्रवाई के पैरा 508 में कर्मचारियों का वर्गीकरण किया 
गया है किन्तु पार्ट टाईम फर्मवारियों के बारे में कोई निर्देश उनको हटाते 
समय कम्पनसेशन प्रावि देने के बारे में नहीं दिए गए हैं । वादी इस 
प्रकार किसी तरह का मुआवजा पाने का भी अधिकारी नहीं रह जाता । 
निष्कर्ष यह है कि वादी ने शास्त्री प्रवाई के जिन प्रावधानों याल्लेख 
किया है वे इस मामले में प्राषित ही नहीं होते और ना ही बैंक के 
प्रतन्धन द्वारा उनकी अवहेलना किया जाना प्रमाणित हुआ है । औद्योगिक 
विवार अधिनियम 1947 की धारा 2( 00 ) में छंटनी को परिभाषित किया 
गया है कि " छंटनी से नियोजक दाग किमी कर्मकार की सेवा का ऐसा 
प्रवसान अभिप्रेरित है । अधिनियम 1947 की धारा 2( 00 ) को 1 ५५ 
में संशोधित किया जाकर 2 ( बी मी ) जोड़ा गया है जिसके अनुसार " 
" termination of the services of workiner. 89 a result of non 
Tonoval of contract of cmployment berjeen employer and 
workmen concerned on its expiry of such contract " 

अपवाय, मान होने से छटनी की परिधि में नहीं पाता है । मैं अपने इस 
निष्कर्ष के संबंध में न्याय पृष्टान्स 1990 ( II ) एस . एल . ओ . पेज 70 
( सुपरा ) पर भरोसा करता हूँ । घादी के विद्धान प्रतिनिधि ने जो भी 
न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किए हैं ये 1984 के संशोधन से पूर्व के हैं जो 
हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं होते हैं । यादी 
को न तो विधिनमार नियोजित ही किया गया और न ही उसकी नी 
की गई है । यादी ने स्वयं को नियमित विद्यार्थी बताते हुए पार्ट टाईप 
पास युक राईटर थे मम्थाई पद पर नियोजित होना चाहा था किन्तु यह 
नियमित विद्यार्थी नहीं था और ना ही उसने उम प्रागय का प्रमाण पत्र 
ही प्रस्तुत किया और अब उगमे उक्त प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह 
स्वयं ही काम पर नहीं पाया । इस प्रकार उक्त पर की न्यूनतम पालना 
ही प्रार्थी नहीं रखता था । मैं अप ग निवाई के संबंध में भाग 
दृष्टान्स म्यूनीसीपल कापरिणन आफ ग्रेटर बाम्बे बनाम डा . सुगीन 
पाटकर ( सुपरा ) पर भरोसा करना है । उपरोक्त विवेचन के आधार पर 
स्पष्ट है कि प्रबन्धन द्वारा पार्टी श्री राम बाब को इस पद रे । वैद्य प 


New Delhi , the 2nd February , 1994 


S . O . 529, ---In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
heroby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Jalpur as shown in the Annexurg , In 
the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Bank of Rajasthan Ltd . and their 
workmen , which was received by the Central Government op 
the 31 - 1 - 94. 

[[ -12011 / 35 / 87 .IR( B) /IR. BIJ 

S . S . K . RAO, Derk Officer 


अनमय 
केन्द्रीय बीयोगिक न्यायाधिकरण जयपुर 

केस नं . सी . आई . टी . ! ( 1990 
रेफरेंस : -- केन्द्र सरकार, श्रम मंत्रालय, नई दिल्ली मा प्रादेश क्रमांक 

पल , 12011 / 35187 पाई . पार , अार . दिनाक 22- 12- 8 


[ भाग II - खंड 3 i ] 


भारा या राजान : फरवरी 19, 1305/माथ 30, 1915 
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सयार्थीना की ओर से 

भी सालोकः फालपुरिया 
दिनाः प्रवाई 

1ि -03 

प्रया 
बेलोन मस्कार , श्रम मंत्रालय , नई दिनी ने अपने कारोषन प्रादेश 
के जरिये निम्न थियार इम न्यायाधिकरण को वास्ते अधिनिर्णय नौद्योगिक 
विवार अधिनियम , 1947, शिमे तत्पण्यास अधिनियम , 1917 संशोधित 
शिमा है, की धारा 10 ( 1 ) ( ए ) के पाजत प्रेषित किया है । 


श्री महार . के . दीक्षित पुत्र को घौथमल पार्मा, 22, विजय 
मामी, वार्ड नं . 6, सीन दुकान देर में मालानी, जयपुर----पाणी 

अनाम 
महायक महा प्रवन्धन , दी बैंक और राजस्थान लि . जी .- 27 
रागेजिनी माग , मी . स्कीग जयपुर --- अप्रार्थी 

अस्थिन 
___ माननीय न्यायाधीश श्री पांकर लाल जैन , भार . एम . जे . एम . 
प्रार्थी की ओर ग 

___ कोई हाजिर नहीं 
मनाथी को ओर से 

श्री आलोक फतहपुरिया 
दिनोय . प्रवाई 

30- 11- 1993 

प्रवाई 
श्री मालोमा फमपुरिया विपक्षी बैंक की ओर से हाजिर हैं , 
प्रार्थी की ओर से कोई हागिर नहीं है । श्री फतहपरिया पाहादत पेश 
नहीं करना चाहते हैं क्योंकि प्रार्थी की ओर से भी कोई शहादत नहीं है 
माई है । प्राज भी प्रार्थी अथवा उसके प्रतिनिधि हाजिर नहीं है । 
प्राणी को अनेकों बार पाहावत का अवसर पिया जा चुका है । ऐसा 
प्रतीत होता है कि प्रार्थी इस प्रकरण में सत्रि नहीं ले रहा है अत : इस 
प्रकरण में नो डिस्प्यूट अमाई पारित किया जाता है जो केन्द्रीय मरकार 
को प्रकाशनार्थ नियमानुसार भेजा जावे । 

शंकर लाल जैन , 

पीठासीन अधिकारी, 


नई दिल्ली , 2 फग्यरी, 1994 


का . प्रा . 530. -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947, 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार बैंक 

ऑफ राजस्थान लि . के प्रमान्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों 
के बीच भनुबंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण, जयपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय मरकार 
को 31- 1-94 को प्राप्त हुआ था । 
[ संख्या एल - 120 12/ 5/ 90/ माई पार भी III माई पार बी - ]] 

एस . एस , के . राव , डेस्क अधिकारी 
: New Delhi, the 2nd Fobruary, 1994 
S . O. 530 .- --In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government 
horeby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Jaipur as shown in the Annexure , in 
the Industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Bank of Rajasthan Ltd . and their 
workmen , which was received by the Central Government on 
31- 1 - 94 . 

[ I.-12012 / 5 /90-1R. BIII /IR. B. I] 

S. S . K . RAO , Desk Officer 

अनबन्ध । 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , जयपुर 

केस नं . मी . पाई टी , 31/ 1990 
रैफरेन्स : केन्द्र सरकार, श्रम मंक्षालय, नई दिल्ली का भावेश क्रमांक 

एल. 12012/5/ 90 आई भार घी दिनांक 10-4- 1990 
श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल पुत्र श्री जे मार . खाण्डेग्नवाल 
प्लाट नं . बी० 218, मेहरू नगर , अयपुर । 

- प्रार्थी 

बनाम 
1. परमैन , बैंक माफ राजस्थान लि . , सेन्ट्रल आफिस भरदार 

पटेल मारी , जयपुर । 
2. प्रबन्धक पी बैंक आफ राजस्थान लि . विश्वकर्मा 
इन्डस्ट्रियल एरिया , जयपुर - - मप्रार्थीगण 

उपस्थित 
माननीय न्यायाधीश श्री शंकर लाल जैन, पार . एच , जे . एस . 
" पी की ओर से 

श्री एस . एन . गुप्ता 
297 GI/ 94 - 8 


Whether the action of the Muaycı, The Bank of Rajas 

ihan Lidl , Paripur jy justified iu terminating thọ ser 
vices of Shri 1 handia Irakash Khandelwal w . e .f. 
19- 2 - 789 ? If not, 10 what i lich the workman is 

enlilleci ? 
2. पार्थी नकसी भी . पी . 2 : 

याद दिनांक 
8 - 8- 1990 को प्रस्तुम कर यहप्र थिन गया है पानी मैफ 
शाफ गजम्यान की विश्वकर्मा इन्दग्लियल एरिया जयपुर शाखा में दिनांक 
9- 1-89 को अंशकालीन लिपिक के स्थाई व रिन पद पर अनिश्चित काल 
फेनिव : किया गया था । गुरु में उसे दो माह के लिए नियुक्ति 
पर दिनांक 2- 1- 89 ग 8- 3- 99 तक की यधि लिए दिया गया था 
दिनाक 18- 2- 39 को 3ट के प्रबन्धक ने उसे अपने फेबिन में बुलाकर उस 
दिन की छुट्टी का भायेदन पत्र ले लिया और उसे काम करने नहीं दिया 
तथा उसका नाम सेवा रोल से हटा दिया और उसे सेषा मुक्त कर दिया 
तथा उपस्यिसि रजिस्टर से उसका नाम काटकर उसके स्थान पर अन्य 
व्यक्ति श्री राकेश भीया को मियुक्त कर दिया । 

3. बाद पत्र में भी उलिखित किया गया है कि उसे हटाते 
समय न तो कोई नोटिस दिया, ना ही नोटिस के एवज में एक मास का वेतन 
एवं भा ही कोई छटनी मुप्रायजा ही दिया गया । बाद में यह 
उरिलखित किया गया है कि जब उसे सेया मुक्त किया गया तब उसस 
कनिष्ठ व्यक्ति कार्य कर रहे थे । किन्तु उन्हें नहीं हटाया गया और 
ना ही कोई वरिष्ठता सूची प्रकाशित की गई यह भी अभिकथन फिया है 
कि प्रबन्धन ने उसको हटाने के बाद माई नये । व्यक्तियों को नियुक्त किया 
किन्तु उसे महीं बुलाया गया । बाद में यह भी उल्लिजित किया गया 
कि यह श्री एम . एम . गुप्ता का भतीजा है जिससे बैंक इसलिए नाराज 
था कि उन्होंने उक्त बैंक को कई प्रादालतों में हराया था जो उमी 
वैक के कर्मचारी पिछले 30 वर्ष से है जो उसका मुकदमा भी लड़ रहे 
है , इस कारण रीजनल मैनेजर श्री पी . सी . कालानी के निर्देश पर उसे 
अवैध रूप से सेया मुक्त किया गया है । बैंक का उन कृत्य प्रमफेयर 
लेकर प्रेषिटप्स तथा विस्टिमाईजेशम की सारीफ में प्राता है । बाद पत्न 
में यह भी उल्लिखित किया गया है कि यह रिटरवमेंट का मामला है 
भौर औधोगिक विवाद अधिनयम की धारा 25 ( पी ) प ( एष ) तथा 
औद्योगिक विवाद केन्द्रीय नियमावली , जिसे तत्पमनात नियमावली संशोषित 
किया है, एवं शास्त्री प्रवाई के निर्देशों को अवहेलना की गई है । 

4. अप्रार्थी की ओर से वादोत्तर दिनांक 13- 3-90 को प्रस्तुत 
करते हुए यह अभिकथन किया गया है कि प्रार्थी को पार्ट टाईम पास बुक 
राईटर के रूप में रखा गया था । कि उसने यह प्रकट किया था 
यह एक नियमित विद्यार्थी है जो कि इस नियुक्ति की पूर्व प्रावश्यफ शत 
थी किन्तु जब उससे विद्यार्थी होने का शैक्षणिक प्रगाण पत्र मांगा गया तो 
यह प्रस्तुत करने में विफल रहा इस कारण वह पुन काम पर नहीं माया 
मतः उमाकी मेयाएं स्वतः ही ममाप्त हो गई । 

5. अप्रार्थी बैंक ने प्रार्थी के दावे को पूर्ण नः प्राय व मिथ्या बतासे 
हुए उसे पूर्णतया अस्वीकार किया है । 

6. बादी की प्रर से वाद के ममर्थन में साक्षी श्री एस . एन . गप्ता 
वं प्रार्थी श्रमिक श्री चन्द्र प्रकाश का परीक्षित किया जाना है तथा प्रालेखिक 
साक्ष्य में प्रदर्श इब्ल्यू - 1 जगायन 10प्रस्तुत किये गये है प्रदर्श डम्ल्यू - 1 
नियुक्ति पत्र दिनांक 9- 1-89, प्रवर्ण उब्ल्यू- 2 नियमित पत्र दिनांक 20- 2-89 
डब्ल्यू- 3 श्री खण्डेलवाल वैश्य महाविद्यालय , समार. पर रोज की रसीद 
दिनांक 1-10-88 जिसके द्वारा विद्यार्थी परीक्षा शुल्क 63 रुपये वसूल करना 
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दिखाया गया है । प्रवर्ग ब्ल्यू - राजस्थान विश्वविद्यालय की अंक तालिका 
की फोटो प्रति जिसमें चन्द्र प्रकाण द्वारा द्वितीय वर्ष कामर्स परीक्षा 1989 
में अनुकम्मा से उसीण होमा मकिप्त किया गया है, प्रण डब्ल्य -5 या अन्य 
व्यक्ति भी पी . के . वर्मा का पार्ट टाईम मियक्ति पत्र दिनांक 27- 2- 86, 
प्रदर्श इम्यू - 6, पी . के . यर्मा का एक्सरेंगा पर दिनांक 3- 1-85, प्रदर्श 
डब्ल्यू - 7 सहायक श्रम प्रसका नयार के पफन पार्ता प्रतिदिन निनांक 
24/ 25- 1- 90, प्रदेश नम्प क का मरकून दिनांक 2.5- 8- 89 प्रदश 
जम्ल्यू- 9 बैंक को वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1939- 99 की पेज नं . 13 भिम में 
विभिन्न श्रमिकों की स्थिति वर्ष 1989 4 1980 को दर्शाई गई है तथा 
प्रदर्श सम्लग - 10, स्थाई कर्मचारियों की बरिष्टा सूची प्रस्तुत की गई है । 


6. प्रतिवावी की भोर मे उनकी माय में बैंक आफ राजस्थाम लि . 
विश्वकर्मा शाखा के प्रबन्धक श्री एस . के . जैन को गरीक्षित किया गया है 
तथा प्रार्षीय सन्त में प्रदर्श । म- 1 प्रार्थी अमिफ का मियक्ति पक्ष, एम - : 
प्रार्थी अमिक को और से प्रस्तुत किया गया प्रावेदन पत्र तथा एम- 3 उसकी 
अंक तालिका को प्रणित कराया गया है । उपस्थिति रजिस्टर को भी प्रदर्श 
एम - 1 मार्क किया गया है । 

7. तत्पश्चात प्रभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य मा पनी एवं प्रलेखों पर मत 
कता पूर्वक विचार किया गया तथा पक्षकारान ने गुमीग्य प्रतिनिधिगण की 
बहस धैर्यपूर्वक मविस्तार सुनी गई । 

8. प्रार्थी के विज्ञान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के समर्थन में निम्न 
ग्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किय है :- - 
1. प. आई . भार , 1975 एम . मो . ) पेर 1111 स्टेट बैंक ऑफ इंडिय 

बनाम एम . सुन्दरमणि । 
2. 1990 I एल एल , 408 ( माननीय राजस्थान जुण्य न्याया 
__ लय ) राम चन्द्र यादव बनाम भार . एस . मार . टी . सी . । 
3. 1988 लैब, पाई . मी . 503 ( माननीय गोहाटी उन्म न्यायालय ) 

माकोन संकिया बनाम प्रासाम स्टेट इलेक्ट्रिसिटी मोई , आसाम । 
4. ए . पाई. मार . 1987 (एस . सी . ) 1163, श्रीमति मेरी भीमन , 

मैनेजर. एम . जी . एस . हाई स्कूल , कुर पमपेडी, केरला । 
5 . अयू. आर . भार . 1991 ( एस ) राम 373, जनरल मनेजर, नोर्दन 

रेलवे, नई दिल्ली बनाम जज , सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल ष 
अन्य एवं रेलवे केज्यूमण लेबर यूनियन बनाम जनरल मैनेजर 

नाबन रेलवे । 
6. 1992 ( 1 ) उम्ल्यू एल . सी . 464 ( मागमीय राजस्थान उप 
न्यायालय ) मोरियन्टल बैंक मांफ कामर्स बनाम दी प्रेसलिंग 

माफिघर, सेन्ट्रल गर्ननमेंट इन्गस्ट्रियल ट्रिब्यूनल । 
7. डब्ल्यू . एस . पार , 1991 ( एस ) राजस्थान, 7, जोधपुर विश्व 
विद्यालय दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी यूनियन बमाम यूनिवर्मिटी 

पॉफ जोधपुर । 
8. 1984 सेब . माई. सी ., 445 ( माननीय बोम्ये उपन्य ग्यायालया ) 

नवसारम हिन्दी डेली मागपुर बनाम नवभारत श्रमिक संघ । 
9. 1990 ( 1 ) उम्ल्यू एल . एन . 372 जनरल म मेपर मार्दन रेलवे बन 

केन्द्रीय मोयोगिक न्यायाधिकरण, जयपुर । 
10. 1984 मेय . माई . सं. . 645, श्री गफ्फार एंच अवर्स बनाम यूनियन 

माफ रिया । 
11. 1989 लेख . आई. सी . 1596 ( माननीय पंजाब व हरियाणा उच्च 

न्यायालय, स्टट बैंक माफ पंजाब बनाम कायमीर सिंह व अन्य । 
12. 1981 लेय . आई. सी . 217 ( माननीय केरला उभ्य न्यायालय ) 

प्रम्दुल रहमान बनाम संभागीय अधीक्षक सदर्न रेसबे, पोलायाको 

व अन्य । 
13. 1987 लम . भाई . सी . 1361 ( माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ) 

गणराप्त स्टेट मम दूरस कापोरेशन बनाम , पक जे . पेसाई 


14. 1990 एल एल . जे . 445 ( मानतीय बाम्ये उच्च न्यायालय , 

नागपुर नप) दिलीप नमस्तराम शर्के व अन्य बनाम जिला परिषद 

याय मिल व अन्य । 
15. ए . आई . भार . 1980 पेज 1 : 19 ( एस . सी . ) एवं II पल पल जे7 : 

संभाल गुप्ता मनाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया । । 
16. ए . थाई . आर . 1987 ( एस , मी . ) 1960, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट कोसा . 

परेटिव मार्केटिंग मोसारटी लि मिजयवाड़ा बनाम पन . वी . पूरन 

पन्द्रा राघव अन्य । 
17. ए . ई . प्रार, 1982, 854 , एल . राबर्ट पिसूजा मनाम एगजी 

मयूटिव इंजीनियर सदर्न रेलवे । 
18. 1961 II एल . एल . जे . 110 ( एस . मी . ) का ननपोर. टेमरी लि . 

गुहा ( म . ) व अन्य । 
10 1988 लैब . प्राई . मी 1191 ( स . सी . ) एस , गोविन्दराजू मनाम 

के . एम . प्रार . टी . मी . य सम्म । 
. ए . प्राई . भार . 1987 ( एस . सी . ) एम . सी . 1893, मक्खनसिंह 

बनाम नरायनपुरा फोमापरेटिव एग्रीफल्नर सपिंग सोसायटी लि . 
21. ए. आई . आर . 1988 ( एस . सी . ) 1108, जगदीश प्रसाद बनाम 

सचिव , जिला गन्ना कमेटः मुनफरनगर व य 
22. ए . आई . पार . 1985 ( एस . मी . ) 723 बल्यू . बी . एस . सी . 

बोर्ड मनाम देश बन्धु घोष । । 
23. 199 ( 2 ) एस . एल . मार . 397 ( माननीय पंजाब हरियाणा 

उम्म न्यायालय वीर सिंह बनाम स्टेट ऑफ हरियाणा य अन्य । 
24. डसल्य . एस . पार . 1991 ( एस ) एस . सी . 1 श्रीमती संतोष कुमारी 

बमाम स्टेट मोफ पनाम । 
35. 1987 एस . सी . सी . ( ब ) 75 कमलेश सिंह बनाम पीठासीन 

अधिकारी व अन्य । 
26. सिविल अपील में . 420/ 1984 निर्णय दिनांक 5-1-93 बैंक ऑफ 

राजस्थान बनाम राजस्थान बैंक एम्पलाईज यूनियन व अन्य 
27. 1981 ( 42 ) एफ . एल . प्रार . 222 (माननीय केरला उच्च 

भ्यायालय ) प्रमाकरण व मभ्य बनाम जनरल मैनेजर., के . एम . पा 

टी . सी . व अन्य । 
9. प्रार्थी के विज्ञान प्रतिनिधि ने अपनी दलीलों के ममम में निम्न 

न्याय पृष्टान्त प्रस्तुत किये । 
1. 1991 ( 81 ) एफ . जे. पार , पेज 107 ( मागनीय पटना उच्च 

न्यायालय ) कृष्ण मरारी प्रमाद बनाम एमाहाबाद बैंक व सम्य । 
2. 1981 ( 81 ) एफ . जे . पार , पेज 565 ( एस . सी . ) इन्स्टीट्यूट माफ 

ममेजमेंट डेवलपमेंट यू . पी . बनाम पुष्पा श्रीयास्तव । 
3. 1991 ( 63 ) एफ . जे . पार . 755 ( माननीय करला उच्च न्यायालय ) 

इंडियन एयरलाइंस मनाम रोयास्टियन । 
4. 1988 ( 73) एफ . जे . मार . ( 93 ) माननीय फौटक उम्म 
न्यायालय ) कारविरूपा बैंक एम्पलाईज यूनियन पनाम केन्द्रीय 

प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण बैंगलोर व अन्य । 
5. 1988 ( I ) एल . एल . जे . 447 ( माननीय गुजरात उच्च न्यायालय , 

पटेल एवलिन र दमाई बनाम गुजरात प्राबर्वेद यूमीपसिटी जामनगर । 
6, 1990 ( 2 ) एल . एल . जे . 70, पंजाम ले . . रेवेलपमेंट एंर रोक्ले . 

मेशन कार्पोरेशन लि , चंडीगढ़ व अभ्य बनाम पीठासीन अधिकारी, 

श्रम न्यायालय, चंडीगढ़ ( म.प . मी . ) । 
7. 1992 ( II ) एल . एल . जे . 177 ( माननीय पंजाम व हरियाणा 

उच्च न्यायालय ) जसविन्दर सिंह पसी अमाम रजिस्ट्रार को 

प्राररेटिव सोसायटीज । 
8. 1991 ( 78) एफ . जे . आर. 441, (एस . सी . ) स्टेट ऑफ 

उत्तर प्रदेश व अन्य बमाम कोणल किशोर शुक्ला । 
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पन प्रदर्श एम - 2 प्रतुत किया उमार भी " ए " टू " बो " हस्ताक्षर उसने 
अपने होना स्वीकार किया है और यह भी कथन किया है कि उसके साथ 
मार्क शीट प्रदर्श एम - दी थी । उसने यह भी स्वीकार किया है कि 
श्री एस . एन . गुप्ता , जो कि इस मुकदमें में उसका प्रतिनिधित्व कर रहे 
है, उसके माऊजी हैं । 


___ 16. बाबी ने यह कथन किया है कि उसने लिखित परीक्षा पास महीं 
को और ना ही चयन कमेटी द्वारा उसका साक्षात्कार हुआ । जबकि नियमित 
रिक्त पदों हेतु नियमानुसार लिखित परीक्षा पास करना , साक्षात्कार में उत्तीण 
होना तया पयन कमेटी द्वारा श्यक्ति का चयन किया जामा मावश्यक होता 
है । यद्यपि वादी मे प्रति रक्षा के इस मुझाष को अस्वीकार किया है कि 
इससे विद्यार्थी होने का प्रमाण-पस मांगा गया हो तर वह खुद ही मौकरी 
छोड़कर माना गया हो । 


:). 100 ( 1 ) मी . एल . आर . 150, ( माननीय केरला उत्र 
न्यायालय ) राजम बनाम केरला स्टेट इलेक्ट्रिमिटी बोर्ड । 

10. 1939 लैब . आई . मो . 1051 ( माननीय अनाह्याध उच्च 
म्यायालय ) रातोश चन्द्र पाण्डे बनाग जनारस हिन्दु यूनिवर्सिटी वाराणसी 
व अन्य । 

11. 1911 लंब . आई . सी . 1638 ( 2 ) ( एस . सी . ) म्यूमीसोपल 
कार्पोरेशम ऑफ ग्रेटर यॉम्ब बनाम डा . सुशील वी . पाटकर व अन्य । 

10. पत्र में प्रभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री एवं प्रलेखों तथा 
विधि की स्थिति को दृष्टिगत रखने हुए इस निर्देश का निस्तारण करूंगा । 
सध्यात्मक स्थिति : 

11. वादी मे याद पन्त्र में यह अभिकथित किया है कि उसे अंगकालीम 
लिपिक के पद पर नियुक्त किया जाकर नियषित पत्र प्रनक्सवर- 1 विपक्षी 
बैंक द्वारा जारी किया गया था जबयिः यावी श्री चन्द्र प्रकाश ने अपने 
शपथ पत्र में यह कथन किया है कि उसे क्लर्क के पद पर प्रप्रार्थी का फी 
विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र शाखा में अनिधिसत काल के लिए स्थाई रिक्स 
पद पर 9- 1-89 को रखा गया था और उसे वो माह फा नियुक्ति पक्ष 
दिमांक 4- 1-89 से 8-3 - 8.1 तक का दिया गया था जो प्रवर्ण- 9 है । 

1 . यह उल्लेखनीय है कि प्रतिवादी ने यह स्पष्ट प्रभिकथन किया 
है कि वादो को अंशकालीन पास एक राईटर के पद पर द्विपक्षीय समझौते 
के पैरा 20 . 4 के अनुसार विद्यार्थी होने की पूर्व शर्स के साथ 9-1- 89 मे 
8-3 - 89 तक की अवधि के लिए नियुक्ति पत्र दिया गया था किन्तु जब 
उससे विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र मांगा गया तो वह प्रमाण पत्र प्रस्तुत 
करने में असमर्थ रहा और उसने 18- 2-39 तक ही कार्य किया । यह 
उल्लेखनीय है कि प्रतियादी ने वादी के इस कथन का पूर्णतया खान किया 
है कि उसको अनिपिना काल के लिए फ्लर्क के स्थाई रिक्त पद पर रम्या 
गया हो । 
____ 13. वावी श्री चन्द्र प्रकाश ने अपने प्रति परीक्षण में नियुक्ति पक्ष 
प्रदर्थ सल्यू- 1 पर " ए टू " बी " अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है 
यह भी स्वीकार किया है कि उसमें दर्ज बातें सही मानकर हस्ताक्षर किये 
थे । इस प्रकार नियुक्ति प्रदर्श उमस्यू -1 जो पावी की और से प्रस्तुत 
किया गया है जिसपर प्रतिवादी ने भी भरोस किया है, यह दोनों पक्षों की 
और से एक स्वीकृत दस्तावेज है । इसमें इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि 
वावी को वो माह की अवधि के लिए - 1-89 से 3-3- 89 तक की प्रथधि 
सक पार्ट टाईम पाम नुक राईटर के अस्थाई पद पर निगुक्ति पी गई थी । 
इस प्रकार वादी का यह कथम सत्यता की कगौटी पर खरा नहीं उसरा है 
कि उसे अनिश्चित काल के लिए पातर्फ के स्थाई रिक्त पद पर रखा गया 


17. वादी की ओर से एक अन्य व्यक्ति प्रमोद कुमार वर्मा का नियुक्ति 
पत्र प्रवर्ग यू- 5 प्रस्तुत किया गया है जो पार्ट टाईम पाम बुक राईटर 
की नियुक्ति के संबंध में है, इसमें यह उल्लिखित है कि इससे सप्ताह में 
12 घंटे काम लिया जायेगा । ‘ उपस्थिति रजिस्टर प्रदर्श एम-1 के अनुसार 
वापी में भी प्रतिदिन दो घंटे ही कार्य किया है, इस प्रकार उससे भी 
सप्ताह में 12 घंटे का ही काम लिया गया है । इस प्रकार उसने पार्ट 
टाईम पास बुक गईटर के अस्थाई पद पर ही कार्य किया है । प्रदर्श 
वस्यू-2 से यह प्रकट होता है कि उसरी नियमित विद्याथों होगे का प्रमाण 
पन्न मांगा गया । प्रदर्गा ब्ल्यु - 2 में वादी ने यह प्रकार किया है कि विद्याथी 
का तात्पर्य नियमित प्राईवेट तथा एम्स -स्ट्रॉट से भी होता है क्योंकि तीनों 
ही स्टूडेंट की बैटेगरी में आते हैं । पावी ने प्रदर्श रूयू-2 में यह प्रकट 
किया है कि यह एक्स स्टूडेंट है उमने नियमित विद्यार्थी होने का उल्लेख 
नहीं किया है जबकि उसने अपने प्रावेदन पत्र में स्वयं को 
द्वितीय वर्ष टी. डी . सी . याणिज्य मा विद्यार्थी होमा अंकित किया था 
इसी आधार पर ही उसे नियुक्ति पन प्रवर्श उम्ल्यू- 1 दिया गया था । 
यह उल्लेखनीय है कि नियमानुसार इस पद के लिए विद्यार्थी तथा 
सेवा निवृत्त व्यक्तियों को ही ऐसी नियुक्ति दी जा सकती है इसका उल्लेख 
द्विपक्षीय समझौते के पैरा 20. 4 में अंकित है । 


हो । 


11. यह उल्लेखमीय है कि वादी ने नियुक्ति के संबंध में निर्धारित 
प्रारूप में जो प्रार्थना पत्र प्रवर्ग एम - 2 प्रस्तुत किया था उसमें स्वयं को 
द्वितीय वर्ष टी . डी . सी . मामन का विद्यार्थी होना मंकित किया है । यहाँ 
यह उपिनषित करना अनावश्यक नहीं होगा , नियुक्ति पष प्रदर्श उपल्य- 1 
में यह आयश्यफ शर्त नामांक 6 पर अंकित भी कि नियुषिस यह मानते हुए 
दी जा रही है कि उसके द्वारा प्रार्थना पत्र में की गई घोषणा (रिफलेरेशन ) 
सत्य 4 मही है जो कि सेवा की आवश्यक शर्त थी । वादी में अपने प्रति 
परीक्षण में स्वीकृत दस्तावेज प्रदर्श डब्ल्यू - 1 में वर्णित तथ्यों के विरूप 
यह कथन किया है कि उसकी नियुक्ति पत्र छ: माह के लिए था जबकि 
नियुक्ति पत्र में दो माह की अवधि 0- 1- 89 से 8- 3-80 मंफित है जिसे 
भी उसने आम बूझकर गलत बताया है । हम प्रकार वादी को सस्य के प्रति 
कोई भादर ही नहीं है । 
____ 15. उपस्थिति रजिस्टर प्रदार्ग - 1 पर वादी ने "ए " टू " बी " हस्ताक्षर 
अपने होना स्वीकार किया है उसमें उसके काम का समय दो घंटे प्रतिदिन 
2. 45 से 4. 45 वर्ष है जिसे भा जानबूझकर उसने गलत लिखा हुमा 
होना कहा है और यह कपन किया है कि उसके काम का समय दोपहर 
1 , 00 बजे से 5 . 00 बजे तक था । बादी ने निर्धारित प्रारूप में जो प्रार्थना 


18 . विपक्षी के साक्षी श्री एस. के. जैन मे यह प्रमाणित किया है कि यह 
जनवरी व फरवरी 1989 में बैंक ऑफ राजस्थान की विश्वकर्मा शाखा में 
मैनेजर के पद पर नियुक्त या और वसंमान में भी उसी शाखा में कार्यरत 
है । उसने यह प्रमाणित किया है कि वादी चन्द्र प्रकाश को पार्ट टाईम 
पास बुफ राईटर के लिए नियुमित किया गया था और उसे नियुक्ति 
पल प्रर्वश उस्यू- 1 दिया गया था जिस पर "ए " टू " बी " हस्ताक्षी 
प्रापी श्री चन्द्र प्रकाश के सथा " सी " ट "f/ " हस्ताक्षर अपने छोना 
प्रमाणित किया है । इस साक्षी ने यह भी प्रमाणित किया है कि वादी के 
कार्य की अवधि 2. 45 से 4. 45 तक तथा शनिवार को दोपहर 12. 15 
से 1. 45 तफ थी । इस साक्षी ने यह भी प्रमाणित किया है कि बैंक 
कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगटन व प्रबंधकों की राष्ट्रीय ऐसोसिगेशन के मध्य 
प्रथम विपक्षीय समझौते के अध्याय 20 के प्रावधान 4 में पार्ट टाईम पास 
खुफ राईटर केवल छान अथवा सेवा निवस्त कर्मचारियों को नियुक्त 
किया जा सकता है । उसने कथन किया है कि नियमित छान होने का 
प्रमाण पत्र प्राथी ने देने के लिए आश्वासन दिया था किंतु 17- 2- 99 तक 
उगने नियमित छात्र का प्रमाणपत नहीं दिवा गो पार्ट टाईम पास बुक 
राईटर के पद पर नियोजित होने की मूल योग्यता थी । इस प्रकार वह 
विद्यार्थी होने की न्यूनतम योग्यता पूरी नहीं कर सका । उसके मात्र 
9- 1069 से 17- 2- 89 तक ही कार्ग किया, उसके पश्चात् अनुपस्थित हो गया 
और उसकी मेवाएं स्वतः ही समाप्त हो गई । इस साक्षी का यह भी कथन 
है कि अंक तालिका प्रदर्श म्यू -4 मुकदर्भ में पेश की गई है उनमें भी 
एक्स-स्टूडेंट होने का ही उल्लेख है । यह साभी अपने प्रति परीक्षण में मष्टिम 
रहा है और सत्यता की कसौटी पर खरा उतरा है । उसका कथन प्रार्थी 
के कपन से अधिक विश्वसनीय व मजबूत है जो भगेसा किये जाने 
गोग्य है । 
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19. उपरोस विवेचन से स्पष्ट है कि वादी मी इस घोषणा के प्राचार 
पर ही उभे प्रवर्ग एम- 1 नियुक्ति पा पार्ट टाईम पास घुक राईटर के 
प्रस्थाई पद पर वो माह की अवधि के लिए 9- 1- 89 से 3- 3-89 सक 
की अवधि के लिए दिया गया था , चावी मे प्रवर्श एम - 2 में यह डिफलेरेशान 
विया पारि वह छितीय वर्प टी . डी . सी . वाणिज्य का विद्यार्थी है जबकि 
उससे इस प्राशय का प्रमाण पन्न मांगा गया तो वह पेश करने में असफल 
रहा और उसने केवल 9- 1- 89 से 17- 2-89 तक ही पार्ट टाईम पाग 
घुफ राईटर के पद पर प्रति दिन 2 घंटे काम किया । द्विपक्षीय समझौते 
की धारा 20. 4 के अनुसार पार्ट टाईम पास खुम राईटर के पद पर किसी 
छात्र प्रश्रया सेवा नियुत्त व्यक्ति को ही नियोजित किया जा सकता था । 
यावी निमित छाक्ष नहीं था इस कारण भी यह इस पद की न्यूनतम 
योग्यसा/पानता नहीं रखता था । 


20. यादी यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहा है कि उसे अनिरिश्वत 
काल के लिए पलर्क के स्याई रिक्त पद पर रखा गया हो । उसने यह 
स्वीकार किया है कि न तो उसने मोई लिखित परीक्षा दी न ही उसका 
साक्षाकार श्रा । म प्रकार नियमित भर्ती के लिए वह पानसा महीं रखता 
था । यह उल्लखनीय है कि चन्द्र प्रकाण को प्रदर्श एम- 2 में किये गये इस 
रिफलेरेशन के आधार पर उसे मियपिस पक्ष दिया गया था कि यह 
द्वितीय वर्ष टी .डी .सी. वाणिज्य का विद्याथीं और उसने नियमित विद्यार्थी 
होने का प्रमाणपत्र पेश करने का प्राश्वासन दिया किंतु उक्त प्रमाण पत्र 

मांगने पर यह पेश नहीं कर सका और दिनांक 18- 2- 89 के बाद प 
स्वयं ही काम पर नहीं पाया । उसका नियुक्ति पत्न उसी अवस्था में वैध 
माना जा सकता था जब वह नियमित विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्न पेश 
कर देता । 


23. शास्त्री प्रबार्स के पैरा 508 में कर्मचारियों का वर्गीकरण 
किया गया है किन्तु पार्ट टाईम पार्मनारियों के बारे में कोई निर्देश 
उन्हें हटाते समय कम्पनसेशन माथि येने में गंबंध में नहीं दिये गये 
है । तः बाबी किमी तरह का प्रावना पाने का भी अधिकार 
नही रखता है । निष्कर्ष यह है कि बादी ने शास्त्री प्रवाई के जिन 
प्रावधानों का उल्लेख किया है वे इस मामले में आकर्षित नहीं होते, 
और न ही बैंक के प्रवन्धतंत्र द्वारा उनकी अपहेलना किया जाना 
प्रमाणित हुना है । औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 को धारा 
2( 00 ) में छंटनी को परिभापित किया गया है कि " छंटनी 
से नियोगक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा का ऐसा प्रवसान अभि 
प्रेरित है " । अधिनियम 1947 को धारा 2( 00 ) को वर्ष 1984 
में सगोधित किया जाकर (थीयो ) जोड़ा गया है जिसके अनुसार 
te: mination of the service of workman zs a result of 
non renewal of contract of employ : nsnt betwaon 
employer and the workm : n concerned on its 
expiry or such contract अपवाद मात्र होने से 
छंटनी की परिधि में नहीं पाता है । मैं अपने इस निष्कर्ष 
के संबंध में न्याय दृष्टान्न 1990 ( 11 ) एल , एल . जे पेज 
70 ( सुपरा ) पर भरोसा करता हूँ । वादी के विद्वान प्रतिनिधि ने जो 
भी न्याय दृष्टान्स प्रस्तुत किये हैं ये 1984 के गंगोधन से पूर्व 
के हैं जो हस्तगत मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में लागू नहीं 
होते हैं । बादी को न तो विधिनु पार निधाना ही किया गया और 
म ही उसकी छंटनी की गई है । यादो ने स्त्रां को नियमित विद्यार्थी 
मताते हुए पार्ट टाईम पास बुफ राईटर के अस्थाई पद पर नियोजिस 
होना पाहा था किन्तु यह नियमित विधार्थी नहीं था न ही उसके 
इस प्राशय का प्रमाण पत्नही पेश किया तथा वह स्वयं ही इसके 
पाय काम पर नहीं पाया । उक्त पद की न्यूनतम पात्रता हो प्रार्थी 
नही रखता था । मैं अपने इस निष्कर्ष के संग में मनोमिलन कार्पोरेश 
माफ ग्रेटर याम्मे बनाम डा . सुशील वी . पाटकर ( सुपरा ) पर 
भरोसा करता हूं । उक्त कारणों से प्रबन्धन द्वारा प्रार्थी श्री चन्द्र 
प्रकाश को इस पद हेतु वैध रूप से निपकन होना नही माना जा 
सकता प्रतः उसकी सेवाएं स्वतः ही समाप्त होना माना गया है 
जो मरी राय में उचित एवं वैध है । प्रबन्धन द्वारा इस प्रकरण में 
प्रार्थी का झंटनो किया जाना प्रमाणित नहीं हासा है , ऐसी स्थिति 
में अधिनियम 1947 की धारा 25 ( जो ) व ( एच ) त 
औद्योगिक विवाद नियमावली 5 नियम 77 व 78 आकर्षित नहीं 
होते क्योंकि उस प्रावधाग केवल छंटनी किये गये फर्मकारों के संबंध 
में ही लान होते हैं । वादी ने जो परिप्टता सूची प्रस्तुत की है वह 
नियमित रूप से चर्या मत किये गये कर्मचारियों की है जब कि प्रार्थी 
का चयन समिति द्वारा पयम किया जाकर उसे नियुक्ति नहीं दी गई थी , 
न सो उसने कोई परीक्षा वी और न ही उसका कोई साक्षात्कार - 
हुमा । यादी को डिस्चार्ज दिनभिस मीननेट या रिटरैन्ध नहीं 
किया गया बल्कि नियोजित होने की शर्त पूरी न करने के कारण यह 
स्वयं हो काग पर नहीं पाया । 

24. तथ्यों और विधि के उपरोक्त समस्त कारणों से इस निर्देश 
का अधिनिर्णय निम्न प्रकार किया जाता है : 


21. अग में मामले के तथ्यों और विधि की स्थिति को दृष्टिगत 
रखो हुए यह अधिनिगित करूंगा कि क्या इस मामले में बैंक 
कर्मचारियों के राष्ट्रीय संगठन व प्रबन्धकों को राष्ट्रीय गमोसिएशन 
के मध्य प्रथम द्विपक्षीय समझौते, शास्त्री अवार्ड एवं औद्योगिक विवाद 
अधिनियम के प्रावधानों की अवहेलना हुई है । 


22. जैसा कि मैं ऊपर उल्लिग्विन कर चुभा हूं कि विपक्षीय 
समति के समाप 1 में पानार पार्ट टाईम पास मुफ राईटर के 
पद पर केवन छान वा सेवा निवृत कर्मचारियों को हो नियुक्त 
किया जा सकता है अन्य किसो उपका को इस पद परनिश्न नहीं किया 
जा सकता । यह एक लोक फलाणकारी योजना विद्यार्थियों एवं 
सेवा नियस रुचारियों के लिये ही कााग की गई । कोई भी शिक्षित 
व्यक्ति अपने जीवन मा । में विद्यार्थी अवश्य रस्ता है, इसका अभिप्राय 
यह नहीं निकाला जा सकता कि इस योजना के अन्तर्गत एक्स 
स्टूट भी फायदा पाभे के अधिकारी हाने हों । प्रार्थी के विमान 
प्रतिनिधि की यह दलील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि 
विद्यार्थी की श्रेणी में एक्स - स्टु हेट अथवा प्राइवेट स्टूडेंट भी पाते हों । 
हस्तगम मामले में बादी के स्वयं को नियभिरा विद्यार्थी पाते हुए 
पार्ट टाईम पास दुक राईटर के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित फार्म 
में प्रार्थना पन दिया था किन्तु जब उससे नियमित विद्यार्थी होने क 
प्रमाण पत्र गागा नया लो उसने पेश नहीं किया और स्वयं काम 
पर ही नहीं आया । ऐसा कोई प्रमाण पत्र प्रार्थी की ओर से न्याया 
धिकरण के समक्ष भी पेश नहीं पिया गया है । इस प्रकार प्रार्थी 
पार्ट टाईम पास सुरू राईटर के पद पर भी निमुक्त किये जाने की 
योग्यता पूरी नहीं करता पा . अस. उसका विपक्षी भैक में वैध रूप 
से नियोजित होना नहीं माना जा सकता । शास्त्री अवार्ड के पैरा 522 
ष 524 भी इस मामले ग साकषित नहीं होते हैं, प्रार्थी को जब 
नियुक्ति ही नहीं की गई तो कम पानधान जाग नहीं हो सकसे क्यों 
कि उक्त प्रापशात फेया राई. याई धार्मचारियों के लिये 
ही लागू होते है शब कि वायो विपक्षी बैंक का विधिनुसार कर्मचारो 
ही नहीं था । 


" धो बैंक माफ राजम्याम लि . अयपुर के प्रबन्धक द्वारा श्री घम्य 
प्रकाश खण्डेलवाल की मेवायें गिनांक 19-~ 2- 8 ) से समाप्त किया 
जाना उचित एवं रेघ हैं । श्रमिक किसी राहत व राशि प्राप्त 
करने का अधिकारी नो है । " 


25 अवार्ड की प्रति जेन्द्र मरकार को प्रकाशनार्थ अन्तर्गत धारा 
17( 1 ) औद्योगिक विवाद अधिनिगम में भी गाये । 

शकर लाल जैन 

न्यायाधीश 


[ भाग II 


पर 3 ( ii )] 
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Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub 
clause (vi) of clause (n ) of Section 2 of the Industrial Dis 
rutcs Act, 1947(14 of 1947 ), the Central Government hereby 
deckres with imniediate effect the said industry to be a public 
utility service for the purposes of the said Act for a period of 
six nonths. 


[ No . S - 11017| 1381 -I. R.( Policy )] 
S . S . PRASHER, Under Secy . 


नई दिल्ली , 27 जनवरी , 1994 
का . प्रा . 53 1. ---केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाने पर कि लोका 
हित में ऐसा करना अपेक्षित है , औधोगिक विचार अधिनियम , 1947 
( 1947 का 11 ) झी धारा 2 के खंस ( ण ) की उपधारा ( 6 ) के अनु 
सरण में भारत सरकार के श्रम मंशालय की तारीख 30 जुलाई, 1993 
की अधिसूचना संख्या 1748 के तहत दिल्ली तुग्ध योजना के अधीन दुग्ध 
आपूर्ति उद्योग को उक्न अधिनियम के प्रयोगमार्थ 29 जुलाई , 1993 से 
छह माह की कालावि के लिए लोकोपयोगी रोवा घोषित किया था , 
____ और केन्द्रीय सरकार की राय है कि लोकहित में उक्त अवधि को ओर 
छह माह के लिए बढ़ाना अपेक्षित है , 
___ मस: अब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 ( 1947 का 1 2 ) 
की धारा 2 के खंड ( ण ) की उपधारा ( 6 ) द्वारा प्रति शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ 
29 जनवरी, 1994 से छह माह की कालावधि के लिए लोकोपयोगी 
सेवा पोपित करती है । 

[ संख्या एस - 110 17/ 14/ 81 - डी - I ( ए) ] 

एम . एस . पराशर , अवर सधिष 


नई दिली, 27 जनवरी, 1994 
का . भा . 533 ....- बोयोगिक वित्राय अधिनियम , 1947 ( 1947 
का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार महानगर टेलीफोन 
निगम लिमिटेड के प्रबंधन के संबद्ध नियोजकों और उनके चर्मकारों के 
वीच, अनबंध में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण नं . 1 बम्बई पंचपट को प्रमाणिम करती है , जो केन्द्रीय 
सरकार को 24- 1-94 को प्राप्त हुआ था । 
[ सं एल -40011/12/ 90 - पाई . प्रार . ( डी . य . ) ( पीटी )] 

के . बी . बी . उणी, रमा अधिकारी 


. 


New Delhi , the 27th January, 1994 


Now Delhi, the 27th January, 1994 


S. O . 531. - Whercus the Central Government having been 
satisfied that the public interest so required had in pursuance 
of the provision of sub -clause ( vi) of clauseu ( n ) of Section 2 
of the Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), declared 
by the horification of the Government of India in the Ministry 
of Labour S , (), 1748 dated the 30th July , 1993 the industry 
for the supply of milk under the Delhi Milk Schenie to bo a 
public utility seryice for the purposes of the said Act, for 
R period of six months from the 29th July , 19933 


S. O . 533 .- -.In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) , The Central Government 
heres publishes the award of thic Central Government In 
durtrial Tribunal, No . 1, Bombay as shown in the Annexure , 
in the industrial dispute betwcer tkc sinployers in relation 
to the management of M " langar Telephole Nigam Limited , 
and their workmen , which was rec - ivud by the Centra ) 
Government on 24 - 1- 94. 

[ No. L - 40011 12190 -IR( DU)( Pt .)] 

K. V. B. UNNY , Desk Officer . 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO. I. BOMBAY 


And, whereas , the Central Government is of opinion that 
public interest requires the extension of the said period by a 
further reriod of six months; 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by the 
proviso to sub - clause ( vi ) of clause ( n ) of Section 2 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ), the Central Gov 
ernment hereby declares the said industry to be a public utility 
service for the purpose of the said Act, for a further period 
of six months from the 29th January , 1994. 

INo. S- 11017 / 14 / 81 - D .I( A )] 
S. S. PRASHER, Under Secy . 


नई दिल्ली, 28 जनवरी , 1994 
पा . मा . 532 ... केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो गया है कि 
लोकहित में ऐमा अपेक्षित है कि कोल उद्योग को जिसे औद्योगिक विकार 
अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14 ) की प्रथम अनुसूधी के मद में में 
निर्दिष्ट किया गया है , उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोगी सेवा 
घोषित किया जाना चाहिए, 

प्रतः अब , औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 या 14 ) 
की धारा 2 के वंषु ( क ) के उपखंड ( 6 ) द्वारा प्रदा गमिनयों का प्रयोग 
करते हग केन्द्रीय सरकार उक्त उद्योग को उयत अधिनियम के प्रयोजनों के 
लिए तत्काल प्रभाव से छ: माम की कालावधि के लिए लोक उपयोगी 
सेवा घोषित करती है । 
[ संख्या एस - 11 (017 ( 13)/ 81-- डी - आई. आर . पालिसी ) 

एस . एस . पराशर , अयर चिय 


PRESENT : 

Shri Justice R . G . Sindhakar, 

Presiding Officer 

Referenc : No. CGIT -12 of 1991 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of Mahanagar 
Telephone Nigam JLtd.. Bombay, 

AND 

Their Workmep 
APPEARANCES : 

For the Mangenient.- - Shri Kotiankar, Advocate . 

For the Workmen. --- No appearance . 
INDUSTRY : Telephones STATE : Maharashtra . 
Bombay, the 12th day of January , 1994 

AWARD 
Government of India), Ministry of Labour, New Delhi by 
letter dated 4 - 2 - 1991, made following reference to this 
Tribunal. 
" Whetlicr the management of Malanugar Telephone 

Nigam I.td., Bombay is justified in,---- 
( a ) Suspension of SiSh . Sunabiilse F . F ., Divisional 

Secretary , P . B . Kaneshkar , Thestrer , A . G . 
Puri, Vice- President , S . N . Cliabria , memher ot 
Bhartiya Telecominunjcution Technicians Union , 
Bombay and 


New Delhi, the 28th January , 1994 


S. O . 532 : - - Whereas the Central Government is satisfied 
that the publi: interest requires that the Coll Industry which 
ig covered by item 4 of tho First Schedule to the Industrial 
Disputes Act, 19447 114 of 1947) , should be declared to be a 
public utility service for the purposos of the said Act; 


( 6) Ordering transfer of 39 workiner contained in the 

ordtre No. ST49. 3 TR- X4, 8 & 18 dated 8 -9 - 88, 
4 -10 - 887 


- - 


- - - - - - 
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If not, to what relief ihợ concerned workinen are entitled proceedings. In the end , I hold that the action of the 

management is not shown to be unjustified and award ac 

cordingly . 
2 . Statement of claim has been fill d cu behalf of tho 
union . It appears from the statement of claim that the 

R . G . SINDHAKAR , Prosiding Officer 
cmployecs Or M , T , N . L . had started sine ugitation to get 
their grievances redressed . 39 officials came to be transferred 

it for it, 27 477 , 199.1 
and tour of them came to be suspended . Justification for 
the orders of ruusfer and suspension is the point in 1951e 

F.7 . 4 . 534 .- - iteitfra forar afufti , 1947 ( 1947 
in this reference . It is not necessary to refer to the state # 1 14 ) # UIT 17 6 TAUT # IT TE ZEfstatt 4T 
ment in detuil, şullice it to say that the contention is that 
the transfer and suspension orders are smacking of malafido 

सम्बई के प्रबन्धनंन के संबद्ध नियोजकों और उना कर्मकारों के बीच , अनु 
and therefore , not justified . The prayer , thereforo is trans बंध में निविष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण 
ferred officials should be brought back to their original place 

नं . 1 सम्बई के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
und particular criteria for transfer as be framed and direc . 
tions issued . So far as the suspension is concerned it in 24- 1-94 91 917 
also challenged on the very ground and rules with regard 
10 finalisation of proceedings against suspended employees 

( 987 - 40011/ 11/88- 34 . 2 ( A ) (978 )] 
are quoted and it is pointed out that tvey have been violated . 
Cancellation of suspension orders is thereforw prayed for , 

. st. . gouit , fi aferfr 
3 . On behalf of the management written statement has 

New Delhi, the 27th January, 1994 
been filed mentioning the circumstances under which the 
management had to issue orders on nuministrative ground . 

S . O . 534 . - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
It is alleged that the union has suppicksed certain facts from 

Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central Government 
this Tribunal and they werc about proceedings pending in 

hereby publishes thic award of the Central Government 
this Tribunal. It iy further stated that tho transfer orders 

Industrial Tribunal, No. 1 , Bombay as sliown in the Annex 
as well as suspension orders were then justified . It is stated 

urc , in the industrial dispute between the employers in 
that the sospension orders have been revoked and the orders 

relation to the management of Telecanı Factory Bombay and 
of transfor issued have been reviewed and 24 technicians 

their workmon , which was received by the Central Govern , 
have been shifted to new places, Tilat was done persuant 

terit on 24 - 1 - 94 , 
to direction of Central Administrative Tribunal. It is then 

(No. L -40011111 /88 - D . II ( B )( Pt.) ) 
prayed that the reference be answered aganst BTTU . 

K . V . B . UNNY, Desk Officer , 
4 , Statement of claim has becn llled on behalf of the 

ANNEXURE 
union , it appears that they are not taking any further part 
in proceedings. After I took over as the Presiding Officer BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 
of the Tribunal and the matter came up before me on 

TRIBUNAL NO. I AT BOMBAY 
2 - 6 - 1993 , I directed to issue notice to the union and since 
there was no appearance on behalf of the union on 11- 8 - 1993 , 

PRESENT : 
24- 9 - 1993, 19 - 11- 1993 thc matter was thereafter heard and 

Shri Justice R . G . Sindhakar, 
Shri Komunkor Advocate represented M . T .N . L . It appears 
lo me that the union is no more intorested in getting disputc 

Presiding Officer 
adjudicated . At any ratc the grievance that the transfer and 

Roference No. CGIT - 49 of 1989 
suspension orders have been issucd malallde is not seen from 
the materials on record . It is not disputed on administrativo PARTIES : 
grounds transfers could be effected . However, if the orders 
snack of inalafide intention on amount to punishment then 

Employers in relation to the management of Telecom 
surely this Tribunal could examino it and hold that they were 

Factory , Bombay. 
unjustified . However , for that material has to bo brought on 

AND 
record und in the absence of that it is not possible to hold 
in favour of the union on that inguc. As stated earlier . 1 

Thelr Workoen 
find that no material has been placed on record to substan 
tjate this plea . 

APPEARANCES : 

For the Management.- - Mr. Masurkar, Advocate , 
5 . Some Judgmen s have been placed on record and on 
the basis of thoso Judgments also it is not possible to hold 

For the Workmcn .- - No appearance . 
that the action of the management was malafide or motivated . 

INDUSTRY : Telecommunication STATE : Maharashtra . 
The Centr: 1 Administrative Tribunal, Madras Bench held in 
the matter betweon P . Fulgthen & others Vs. Secret 

Bombay, dated the 14th day of December , 1993 
Ministry of Communications and others by order dated 
23 - 1 - 1989 that no case was made out for interfering with the 

AWARD 
orders of transfer which were challenged & the application 

The folloying industrial dispute has beçn referred to this 
accordingly was dismissed. Similar contcations were raised 

Tribunal for adjudication under section 10 ( 1) ( d ) of the In 
on hehulf of the apniicant as have been raised here as against 

dustrial Disputes Act. 1947. 
the mnagement of Telecommunications by the Technicians. 
Technical Supervisors. All of them were evanined in the 

" Whether the action of the management of Telecom 
light of arguments advanced and decision was rendered 

Factory Bombay in terminating the services of 
against the workman . I therefore , find that there is no merit 

39 casual prazdoors as per the list enclosed is 
in the contention that the order of transfer wore mulufide and 

justified ? If not , to what relier these casual maz 
therefore unjustified . 

doors uro untitled to ?" 
6 . Similar in the position with regard to the orders of sus 

2 . This is a reference made by the Ministry of Labour , 
pension . They were issued pending dopartmental chiguiries Goveniment of India , in respect of the dispute between the 
and it is needless to say hot suspension pending cnquiry is Telecom Factory , Bombay and the Casual Mazdoors ap 
permisible and justified . Once again it is to be pointed out pointed by it. The point that aro5€ for adjudication is , 
that there is no material to hold that cither the suspension whether the termination of the 39 casual mazdoors is 
pending enquiry or the enquiry itself was not justified . 

justified ? and if not, what relief thøy , or any one of them 

arc entitled to ? 
7 . It must be said at the end that the suspension orders 
were revoked . The transfer orders were reviewed as per 

3 . Statemert of clajn has been filed by the All India Post 
direction of the Tribunal and 24 of them were altered after and Tolegraph . Industrial Workers Union Tho contention 
review . That appears to have satisfied the workmen and 

raised therein is that except the 3 workors, pamoly Mr. 
the vnion and therefore , their rion - appearance in the present Stvarkar, Gunyal, 7471 Mr. Sawant. tho remlning 36 workeng 
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have not completed 240 days of continuous service and 
therefore, these 36 workers will be dealt with under the 
provisions of the Model Standing Order ( Central) framtu 

oder the Industrial Employment (Stunding Orders ) Act , 
1946. The contention therefore , is that , the termination in 
either case was illegal, and in breach of Sections 25F and 

25N of the Act, and thoso of the Model Standing Orders 
I ( C ). inasmuch as the provisions have of those sections llave 

not been followed . 


Is shown in the Annexurç , in the industrial dispute between 
the employers irr relation to the management of S. D . O 
Phones I Jodhpur and their workmen , which was received 
by the Central Government, 

[ No. 1 - 40012/ 103: 89 . D . II ( B)( Pt )] 

K . V . B. UNNY , Desk officer . 

अनबन्ध 
म्यायाधीश , औद्योगिक न्यायाधिकरण , कोटा/ राज . 
निर्देश प्रकरण क्रमांक : ओ . न्या . ( केन्द्रीय )- 6/ 1990 

दिनांक स्थापित : 3- 2- 90 
प्रसंग: भारत सरकार श्रम मंत्रालाय , के आदेश क्रमांक 
एम400 12/ 103/ 89- डी - 2 ( बी ) दिनांक 30- 1- 90 


4. Resisting this, the management filed its written state 
ment. It is denied that all were engaged & those at Sr. Nos. 
1 to 7, 12, 13 , 16 to 18, 2 , 28 to 31, 33 to 39 were 
never cmployed . It is contended tharcin by the management 
that thoy / cro cngoged as casual labourers for a specific 
period for carrying out a specific job . They were engaged 
out of the candidates sept by the Regional Employment 
Exchange, on the management s request . The job was 
over, and therefore , they were no longer required by the 
management. The management further contended that pone 
of them have completed 240 days , 


औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 


5 . On the date of hearing, there is no appearance on 
behalf of tho Union . There is also no material adduced on 
record to show that they Lave put in 240 days of continuous 
service in 12 calander months iramcdiately preceding the 
dato of termination . If this is not done, then they cannot 
be deemed to be in continuous service for a period of one 
years, within the incaning of Section 2 $ B of the Act. In 
that event, they cannot claim benefit of Section 25F of the 
Act and contend that termination is in breach of section 
25 of the Act and contend that termination is in breach of 
section 25F of the Act. So far as the remaining 36 wor 
kors are concerned, admittedly they have not completed 
240 days of continuous service and therefore , they are not 
entitled to be protection under this section . 


6 . With regard to the Test, it has been urged on behalf 
of the management , that under Section 27( 2 ) of the Certified 
Standing Orders (Central) applicable in this case no notico 
is required for termination of services of the cagual labourers , 
who have put in less than one years continuous service. 


नरेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री यादवराम शर्मा, 
मकान नं . 104, बाम्बे लाज के सामने , 
जसवन्त सराय के पास, जोधपुर । 

- -प्रार्थी श्रमिक 

एवं 
सब डिविजनल आफिसर फोन्स ( जोधपुर ) 

- - प्रतिपक्षी नियोजक 

उपस्थित 
श्री जगदीश नारायण शर्मा, 

( प्रार. एच . जे . एस . ) 
प्रार्थी श्रमिक की ओर मे : 

कोई उपस्थित नहीं 
प्रतिपक्षी नियाजक की ओर से श्री हमारी लाल गुप्ता 

प्रतिनिधि : 
अधिनिर्णय दिनांक : 5 जुलाई, 1993 

अधिनिर्णय 
भारत सरकार, श्रम मंत्रालय द्वारा निम्न निर्देश औद्योगिक 
विवाद अधिनियम , 1947 को धारा 10( 1 ) ( घ ) के अंतर्गत 
इस न्यायाधिकरण को अधिनिर्णयार्थ सम्प्रेषित किया गया 


7. There is no material to show that they have put in 
continuous scrvice for one year , and that they were entitled 
to one month s notice in writing. Besides clause ( 2 ) Bays 
that notice is not necessary for terminating the services of 
workmen with less than one year s approved service orn 
Casual Labourer . The caso of the present workmen is not 
of termination prior to the implementation of the Certified 
Standing Orders. In view of this , none of them are entitled 
for any relief on the ground that the termination was illegal, 


8 . It is also not possible to accept the contention of tho 
workmen that the management has indulged In unfair labour 
practice. It is clearly mentioned that they have been em 
ployed for a specific period for a specific job an that there 
is no evidence in rebuttal. 


9. Lo the circumstances, Award is accordingly made and 
reference is dioposed off. 

R . G SINDHAKAR , Presiding Officer 


नई विस्ली , 1 फरवरी , 1994 
का . मा . 535 . - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 
फा 14 ) की भाग 17 के अनमरण में , केन्द्रीय गरकार एम . डी . जो 
फोन्स -I जोधपर के प्रमन्धतंत्र के मंब नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीप , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण कोटा 
के पथपट को प्रकाषित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को प्राप्त हुमा था । 

[म . एल . - 40012/ 10 3/ 89 - डी . 2( पी ) (पार्ट )] 

के . बी . बी . उग्णी , स्क अधिकारी 


" Whethe : the section of the s . D . O . Phone 
I Jodhpur in terininating the services of Sh . Narendra 
Kuinar Shirina Slo Sh . Yadav Ram Shama daily 
rated labour w .o.f. 1 . 11.84 . in just & legal ? If not 
to that relicfis the worker concerned entitled " ? 

2. निर्देश न्यायाधिकरण के प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर 
किया गया व पक्षकारों को मूवना भिजवाई गयी , तदपरास्त 
दोनों पक्षों की ओर से अपनी - अपनी उपस्थित न्यायाधिकरण 
में दी गई । 

3. इस प्रकरण में माज प्रतिपक्षी नियोजक की ओर 
से प्रतिनिधि स्वरुप श्री हजारीलाल गुप्ता उपस्थित हए । 
यह निर्देश इस न्यायाधिकरण में दिनांक 3/ 2/ 90 से लम्बित 
है तथा 31/ 12/ 90 को श्रमिक की ओर से श्री शिवसहाय 
शर्मा ने उपस्थित होकर क्लेम हेतु समय दिये जाने का 
निवेदन किया था । इसके उपरान्त से आज तक श्रमिक 
की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ है जिससे स्पष्ट प्रकट 
होता है कि श्रमिक पक्ष को इस विवाद में कोई दिलचस्पी 


New Delhi, the 1st February , 1994 
s. o . 535.- - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), 1he Central Government 
beroby publishes the award of the Industrial Tribunal, Kota 
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नहीं रही हैं । अत : इन परिस्थितियों में इस प्रकरण में 
"विवाद रहित अधिनिर्ण पारित किया जाता है । 

इस अधिनिर्णय को भारत सरकार , श्रम मंत्रालय को 
निगामार प्रकाशनार्य भिजवाया जाये । 


जगदीश नारायण शर्मा, न्यायाधीश 


नई दिल्ली , 1 फरवरी, 1994 


प्रविष्टि के बाव , निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि 
जोड़ी जाएगी अर्थात : 

" 20. कु . एनी प्रसाद 
सदस्य सचिव 
राष्ट्रीय महिला आयोग 
4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग 
नई दिल्ली - 110002 " 
[सं . एस . - 42025/ 49/ 84 - सीएंडडब्ल्यूएल ( ii ) ] 

पाशी जैन , संयुक्त सचिव 
New Delbi, the 1st Fobruary, 1994 
S . O . 536. - - In exercise of the powers conferred by Sub 
Section ( 1) of Section 6 of the Equal Remuneration Act, 1976 
( 25 of 1976 ), the Central Government hereby makes the 
following amendment in the notification of the Government 
of India in the Ministry of Labour S .O . 1657 , dated 2815 

MHy , 1992 published in the Gazette of India , Part II , Sec 
tion 3 . Sub-Section (il) on the 20th June , 1992, namely : 

In the said notification , in Partſ , under the heading 
" Advisory Committee " after serial number 20 and the entry 
relating thereto , the following serial number and entry shall 
the added , namely : 

" 21. MR. Annie Prasad , 
___ Member - Secretary , 

National Commission for Women , 
4, Deen Dayal Upadhyay Marg , 
New Delhi, 

INo. S - 42025 / 49 / 84- C & WL - III 
SMT. SHASHI SAIN , Jt. Secy . 


का . पा . 536 समान पारिश्रमिक अधिनियम , 
1976 ( 1976 का 25 ) की धारा 6 की उप -धारा ( 1 ) 
द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
20 जून , 1992 को भारत के राजपत्र , भाग -II खण्ड 3 , 
उपग्मण्ड ( ii ) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम मंत्रालय 
के दिनांक 28 मई , 1992 के का०आ० सं० 1657 में 
निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात : 


उपरोक्त अधिसूचना के भाग - I में , " सलाहकार 
समिति " शीर्षक के नीचे, क्रम संख्या 20 और उससे सम्बन्धित 
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